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“तत््वं किमपि काव्याना जानाति चिरलों सुवि ; 
मार्मिक:ः को मरूदानामन्तरेश मनशुश्रतम्‌ |” 


.. काव्य के अनिवचनीय तत्त्व को कोई बिरला ही जान सकता 
है। पुष्पों के सोन्दर्य से सभी का सन प्रसन्न होता है--उनकी 
सधुर गन्ध से ससी का चित्त प्रफुल्लित होता है। पर उनके सधुर 
रस का समकज्ञ केवल अमर ही होता हे। काव्य को बहुत से 
लोग पद और सुनकर अपना मनोरञ्षन अवश्य करते हैं, किन्तु 
इसके अलोकिक रसास्वादन का अनुभव केवल सहृदय काव्य- 
सर्सज्ञ ही कर सकते है। काव्य से यही लोकोत्तर महत्त्व है । 
इस महत्त्व को जानते के लिये सबसे भ्रथम यह जानना 
आवश्यक है कि काव्य की उत्पत्ति कद और किसके द्वारा 
हुईं ! इसके प्रसिद्धाचायं कौन हैं ? इसकी पूर्चकाल में क्या 
दशा थी? और इसके द्वारा ऐहिक ओर पारमार्थिक लाभ 
क्या हें ९ 


वेद ही काव्य का मूल है। 


केंद में ध्वनि-गर्सित--व्यंग्यात्मक--और अलझात्मक वर्णन 
इृष्टियत होते है-- 


सूमिका १९ 


“दा सुर्णा सयुजा सखाया समान इच्त परिपस्वजाते , 
तयोरनन्‍्यः पिपल स्वाहत्त्यनश्नन्नन्योड्मिचाकशीति ।” 


--३० मुण्डकोपनिषद्‌, खण्ड १, स० १ 


इसमें अतिशयोक्ति अज्ञ्वार है। ध्वनि आदि परोक्षबाद 
तो बेद में प्रायः सर्वत्र ही है--'परोक्षवादों वेदोउ्यं' । बेद्‌ काव्य 
का मूल है, अतएव सब्चिदानन्दधन श्रीपरभेश्वर द्वारा ही लोक 
में सबसे प्रथम इसकी प्रवृत्ति हुईं है। 


वाल्मीकीय रामायण, महाभारत ओर श्रीमड्स्‍भागवत आदि 
महापुराणों में काव्य-रचना अनेक स्थलों पर विद्यमान है । 
वाल्मीकीय रामायण को तो महर्षिवयं ने आदि काव्य' के 
नाम से ही व्यवद्वत किया है। महाभारत को परसेष्टि ब्रह्माजी 
ने और ख्॒यं भगवान्‌ बेदव्यासजी ने महाकाव्य संज्ञा दी है । 
और अग्निपुराण में तो साहित्य बिषय का विस्तृत वर्शन हैः । 

जिस प्रकार व्याकरण, न्याय एवं सांख्य आदि के पाणिनि, 
गातम ओर श्रीकपिल आदि प्रसिद्ध आचायय है, उसी प्रकार 
काव्य-शाख के-- 

प्रसिद्ध आचार्य भगवान्‌ भरतगुनि हैं। 


॥ थे महानुभाव भगवान्‌ वेदयास के समकालीन या उनके 
65 ० हर ६. भर 
पृवचर्ती थे । भगवान्‌ वेदव्यास ने अग्निपुराण में लिखा है-- 


3 इसका चिशेप स्पष्टीकरण हमारे 'संस्क्ृत साहित्य का इतिहास! 
के प्रथम भाग मे किग्रा गया है। , 


२ महाभारत, झादिपते, अध्याय १ | ६१, १ | ७२ | 
३ अप्निषुराण, आनन्दाश्रम सीरीज़, अध्याय ३३७ से ३४७ तक। 


१३ भूमिका 


“अरतेन प्रणीतलाद्धास्ती रीतिस्च्यते । 
, (२४० | ६ ) 


साहित्य शास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थों म॑ सबसे पहला अन्थ 
महानुभाव भरतमुनि का निर्माण किया हुआ नाव्यशाञत्र' है। 
इसके बाद आचार्य भामह, उज्ूट, दण्डी, वासन, रुद्रट, महाराज 
भोज, ध्यनिकार, श्री आनन्दवधनाचाये, मम्मठाचाय, जयदेच, 
विश्वनाथ, अप्पय्य दीक्षित ओर पस्डितराज जगन्नाथ आदि 
अनेक उत्कट विद्वानों मे काव्य-पथ-प्रदर्श अनेक ग्रन्थ-रत्र 
निर्माण किए हैं। इन महत्त्व-पू्ण अन्धी के कारण हम लोग 
साहित्य-संसार में सर्वोपरि अभिसान कर सकते है । जिस 
समय ये ग्रन्थ निर्माण हुए थे, उस समय साहित्य की अत्यन्त 
उन्नद अवस्था थी। भर हरि, श्रीहरप 'और भोज जैसे गुणग्राहक, 
साहित्य-रसिक और उद्दारचेता राज़ा-महाराजों की काव्य पर 
एकान्त रुचि रहती थी । यहाँ तक कि ये महानुभाव अनेक 
विद्वानों द्वारा उच्च कोटि के प्रन्थ-रत्न निरन्तर निर्माण कराके 
उन्हे उत्साहित ही नहीं करते थे, वे स्वयं भी अपूबे अन्थों की 
रचना द्वारा साहित्य-भण्डार की वृद्धि करके हंस-वाहिनी, वीणा- 
पाणि भगवती सरस्वती की अपार सेवा करते रहते थे। उन्होने 
श्रीलक्मी और सरस्वती के एकाधिकरण में न रहने के लोकापवाद 
को सचसुच मिथ्या कर दिखाया था। उनके सिद्धान्त थे--.., 


'साहित्यसद्भीतकलाविहदीनः साक्षालशुः पुच्छविषाणहीनः । 


--भत हरि । 
खेद है कि परिवर्तेतशील कराल काल के अभाव के कारण 
इस समय हमारे साहित्य की अवनत दशा है। इस-- 
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अवनति के कारण 


अनेक हैं । प्रथम तो राजा-महाराजों में ताहश रुचि का 
अभाव है। इस उपेक्षा का फल यह हुआ हे कि विहृत्समाज 
हतोत्साहित हो रहा है। दूसरे, भारतीय विद्वान्‌ विदेशी भाषा से 
अनुराग रखने लगे है | आश्वय तो यह है. कि पाश्वात्य विद्वान्‌ 
हमारे साहित्य पर मनोमुग्ध हो रहे हैं, और हमारा विद्वत्समाज 
इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। 


जड्-बुद्धि जनों को छोड़ दीजिए, कितने ही साक्षर व्यक्ति भी 
सममते हैं कि काव्य केवल कवि-कल्पना सात्र है, इस मे कुछ 
लाभ नहीं हो सकता है, यह निःसार है। उनकी यह धारणा सर्वथा 
अम पूर्ण है । 
काव्य से लाभ 
क्या उपलब्ध होते हैं, इस विषय में मस्मटाचाये ने 
लिखा है-- 
“काव्य यशमे5थक्वते व्यवहारविदे शिवेतरक्षुतये ; 
सद्रः परनिन्न तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।” 
--आव्यप्रकाश | 
अथोत्‌ 'काव्य' यश, द्रव्य-लाभ, व्यवहार-ज्ञान, दुःख-नाश, 
शीघ्र परमानन्द्र ओर कान्तासम्मित मधुरता-युक्त उपदेश का 
साधन है। इस कथन में किब्चितू मात्र भी अत्युक्ति नहों है। 
काव्य द्वारा प्राप्त-- 
यश 
चिरस्थायी हे । विश्व-विख्यात महाकवि कालिदास और 
गोस्वामी महात्मा तुल्सीदासजी आदि का कैसा अक्षय यश हो 


श्श भूमिका 


रहा है। कालिदास आदि के पेतृक कुल को कोई नहीं जानता, न 
इसका कोई दान आदि ही प्रसिद्ध है। एकमात्र काव्य ही इनकी 
आसमुद्रान्तस्थायी प्रसिद्धि का कारण है । 

द्ृब्योपाजन के लिये निस्सन्‍्देह बहुत मार्ग है । किन्तु काव्य- 
स्वना द्वा-. ' 


दव्य-लाभ 


प्राप्त करना एक गोौरवास्पद वात है। संस्कृत के प्राचीन महा- 

कवियों की तो वात ही क्या, उद्धट जैसे विद्यान्‌ को भ्रतिदिन 

एक लक्ष सुबर्ण-मुद्रा का मिलना इतिहासअसिद्ध है? । हिन्दी- 

भाषा के भी केशवदास, भूषण, पद्माकर, मतिराम आदि को एवं 

राजस्थान के महाराजों से चारण जाति के बहुत से प्राचीन एवं 

अर्वाचीन विद्यान्‌ कवियों को सम्मान-पूवंक अमित द्रव्य-लाभ | 
होना प्रसिद्ध हैे। इस समय भी पाश्चात्य देशो में विद्वानों को 

प्रचुर पारितोषिऊ* देकर प्रोत्साहित किया जाता है । 


लोक-व्यवहार-जश्ञान 
के लिये तो _ काव्य एक मुख्य ओर सुख-साध्य साधन है।, 
महाकवियों के काव्य केवल लोक-उ्यवहार-ज्ञान के भख्डार ही 
] हे ०... ५ बिक पु तों 
नहीं है, किन्तु शज्ञार-रस के सुमधुर ओर रोचक वनों द्वारा 
धार्मिक और नेतिक शिक्षा के भी सर्वोत्कृष्ट साधन है । 


उपदेश 


के लिये जब नीति-शाख्र ओर घर्म-शात्र आदि है तब काव्य से 
क्या अधिक उपदेश मिल सकता है, ऐसा सममाना अनभिज्ञता- 


$ देखिए, राजतरद्वियी । 
२ नोबिल्न प्राईंज आदि । 
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मात्र है। काव्य द्वारा जिस रीति से उपदेश मिलता है, बसा और 
कोई सुगम साधन नहीं है। शब्द तीन प्रकार के होते है-- 
भ्रभु-सम्मित', सुहृदू-सम्मित' और 'कान्ता-सम्मित'। वेंद-स्त्रति 
आदि प्रभुु-सम्सित शब्द हैं। प्रथम तो उनका अध्ययन ही आज 
कल सुसाध्य नहीं रहा है। दूसरे, इनके वाक्यों का राजाज्ञा के 
समान भय से ही पालन करता पड़ता है--ये आन्तये दूषित भावों 
का निराकरण नहीं कर सकते। पुराण-इत्तिहास आदि सुहृद्‌- 
सम्मित शब्द है। ये सिन्न के समान सदुपदेश करते है; परन्तु 
मित्र के उपदेश का भी प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है | इन 
दौनो से विज्कक्षण जो काव्य-रूप कान्ता-सम्मितः शब्द है, वह 
कान्‍ता को भोंति स्मणीयता से उपदेश देता है। जिस प्रकार 
कामिनी गुरुजनों के आधीन रहनेवाले अपने प्रियतम को विलक्षण 
कटाज्षादि भाषों की मधुरता से सरसता-पूवक अपने में आसक्त 
कर लेती है, उसी प्रकार काव्य भी सुकुमारमति, नीति-शास्त्र- 
विमुख जनो को कोमल-कान्त-पदावली की सरसता से अपने में 
अनुरक्त करके फिर '्रीरामादि की भाँति चलना चाहिए, न कि 
रावणादि की भाँति! ऐसे सार-गर्मित किन्तु मधुर उपदेश करते हैं। 
काव्य की सुमधुर शिक्षा द्वारा हृदय-पटल पर कितना शीघ्र और 
फेसा विलक्षुण प्रभाव पड़ता है, इसके प्रचुर प्रमाण प्राचीन अन्थी 
में विद्यमान है'। एक अवोचीन उदाहरण ही देखिए। जयपुराधीश 
महाराज जयसिंह बढ़े चिल्ञासी थे। उनकी विलास-प्रियता के 
कारण उनके राज्य की शोचनीय अवस्था हो रही थी | कविवर 
विहारीलाल ने कवल-- 


१ देखिये दशकुमार चरित्र शोर हितोपदेश आदि । 
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नहिं पराग नहें मजुरमडु, नहिं विक्रास इहिकाल; 
ल 


अली कली ही ते बेंशो आग कोन इवाल। 


इसी शिक्षा-गर्मित खड्भर-रसात्मक एक दोह को सुनाकर महाराज 
जयसिह को अन्तःपुर की एक अनखिली कज्ञी क वन्धन से विमुक्त 
करके राजकार्य में संलग्न कर दिया था। उपदेश में सधुस्ता होना 
ढुलंभ है। महाकवि भारवि ने कहा है-- 


(हित मनोहारि तर ठुल॑भं बच. | 


7 
हा 


परन्तु यह अनुपम गुण केवल काव्य सें ही है । ओर-- 


दुःख-निवारण 


के लिये भी काउय एक प्रधान साधन हे। काञ्यात्मक देव-स्तुति 
द्वारा असंख्य मनुष्यों के कष्ट निवारण होने के इतिहास महा: 

सारतादि सें है। मध्यकाल से भी श्रीसूयदेव आहि से मयूरादि'* 
कबियों के दुःख निःशेप होने के उदाहरण मिलते है। और काव्य- 
जन्य आनन्द केसा भिरूपस हैं; इसका अनुभव सहृदय काव्या 
जुरागी ही कर सकते है | अत्यन्त कप्॒ट-साध्य चज्ञादिकों के करने 
से स्वरगादिकों की प्राप्ति का आनन्द कालान्तर ओर देहान्तर में 


ट  अ 





कप 


३ कहते है, सयूर कवि कुप्ठरोग से पीडित होकर यह प्रण करके 
हरिद्वार गए कि या तो सूर्य के अनुगह से कुष्ठ दूर हा। जायगा, नहीं तो 
मैं प्राण विसजैन कर दूंगा! । वह किसी ऊँचे बृत्त की शाखा ले लटकते 
हुए एकसी रस्सो के छीके पर बेठकर श्रीसूर्य की स्तुति करने लगा और 
एुक-एक पद्म के अन्त में एक एक रस्सी को काटते गए । सब रस्सियों के 
काटे जाने के पहले हो, काव्यसयी स्तुति से भगवान्‌ भास्कर ने प्रसन्न 
होकर उनका रोग निर्मु ल कर दिया । 


भूमिका श्प 


मिलता है, पर काव्य के श्रवण-मात्र से ही रस के आस्वादन के 
कारण तत्काल-- 


परमानन्द 


प्राप्त होता 'है। इस आनन्द की तुलना में अन्य आनन्द 
नीरस प्रतीत होने लगते है। कहा है-- 


'सत्कविस्तनासूी निस्तुघतरशब्द्शालिपाकेन ; 
तृप्तो दय्िताघरमपि नाद्रियते का सुधादासी ।'* 
“--आरयों सप्तशती 
निष्कर्ष यह है कि काव्य द्वार सभी वाब्छित फल्नप्राप्त 
हो सकते है। त्रिवर्ग-धर्म, अथ ओर काम-के अतिरिक्त 
मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। आचाये भामह ने कहा है-- 


ध्पार्थकाममोक्तेष वेचक्षएय कलासु च॑ 
करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम | 


बहुत से लोग काव्य-रचना एवं काव्यावलोकन करते है, पर 
उनकी काव्य-रचना ग्राय: उपयोगी ओर चित्ताकषक नहों हो 
सकती ओर न उनको काव्यावलोकन द्वारा यथा्थे आनन्दानु- 
भव ही हो सकता हे। इसका कारण यही हे कि वे प्रायः 
साहित्य-शाल्न से अभिज्न नहीं होते ओर न वे अभिक्ष होने का 
कष्ट ही उठाते है। काव्य-रचना एवं काव्य के आस्वादन के 
लिये साहित्य-शाल्र के अध्ययन की परमावश्यकता है। कविवर 
मड्डक ने कहा-- 


१ सुकवि के जिह्मा-रूपी सूप से सर्वेथा तुघरहित किए गए शब्द-छपी 
शालि--चाबल--पाक से जो तृप्त है, वह अपनी प्रिया के भ्रघर-स 
का भी आदर नही करता, तब बेचारी सुधा-दासी तो वस्तु ही क्या है । 


१६ भूमिका 

“अज्ञातपारिडत्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्गं द्धतेष्मिमानम्‌ 

हु 
ते गारुडीयाननधीत्य मन्नरान्हालाहलासादनमारमन्ते । 
“--श्रीकरठ चरित 
निदान, काव्य-प्रणता को एवं काव्य-प्रेमी जनोँ को काठ्य- 
च, 9०५] ५ के 

निर्माण के साधन और रहस्य अवश्य जान लेने चाहिए | 

काव्य के निर्माण होने में हेतु अर्थात्‌-- 


कारण 


क्या हें ? काव्यप्रकाश में कहा हैं-- 
'शक्तिनिपुणुतालोकशाज्रकान्याचवेक्षणात्‌ ; 
काव्यशशिक्ष॒याभ्यास इति हेतुस्तदुरूवे |” 


काव्य-रचना के लिये शक्ति, निपुणता और अभ्यास: 
परमावश्यक है। 
शिक्कि-_-यह काव्य का वीज-रूप एक संस्कार होता है ।' 
इसके द्वारा काव्य के निर्माण करने में सामथ्ये ग्राप्त होता है। 
इसके विना काव्य का अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि 
होता है तो उपहास-जनक । इसको प्रतिभा? भी कहते हैं। इसका 
लक्षण रुद्रट ने इस प्रकार लिखा है-- 
'मनसि सदा सुसमाधिनि विल्फुरणमनेकधामिघेयस्य ; 
अक्लिष्नि पदानि च विभान्ति यस्यामसों शक्तिः | 
--काव्यालड्वार । 
अर्थात्‌ जिस शक्ति से स्थिर चित्त मं अनेक प्रकार के 
वाक्‍्यार्थों का स्फुरण और कठिनता-रहित पदों का सान होता 
है--अनेक अकार के शब्दार्थ हृदयस्थ होते हैं--5से 'शक्तिः 
कहते हैं । 


नव 


भूमिका २० 
(निषुणता'---निपुणता कहते हैं प्रबीशता को; अरथात्त 


स्थावर, जज्ञम आदि की स्वरूप-स्थिति के लोकिक वृत्त का ज्ञान; 
छन्द, व्याकरण, कोश, कला) चतु्षेंगं, गज, अश्व, खडग आदि 
के लक्षण-अन्थ, महाकव्रियों के प्रणीत काव्य और इतिहास 
आदि के अध्ययन द्वारा निपुण॒ता प्राप्त करना । 


अफ्रयांस---काव्य के निर्माण में ओर सदू-असद विचार 
करने में कुशल गुरु के उपदेश द्वारा काव्य-निर्माण में और 


ग्वन्धादिकों के गुम्फन करने सें वारम्वार प्रवृत्त होने को 
अभ्यास कहते है। 


शक्ति, निपुणता और अभ्यास, दण्ड्चक्रादिन्‍न्याय के 
अनुसार, तीनो मिलकर, न कि इनमें एक या दो, काव्य के 
निर्माण ओर उत्कृष्टवा के हेतु है। कुछ आचार्यो" का मत है 
कि काव्य-निर्माण के लिये निपुणता की अपेक्षा नहीं, केवल 
प्रतिसा ही पर्याप्त है। हाँ, यह तो निर्विवाद है कि काव्य-निर्माण 
५8 प्रतिमा प्रधान है। पर ग्रतिसा से केवल हृदय सें शब्द 
आर अथ का सन्निधान ही होता है, सार का ग्रहण और असार 
का त्याग व्युत्पत्ति--निषुणता--द्वारा ही हो सकता है । अतणव 
शात्रों के ज्ञान द्वारा प्राप्त तिपुणता की नितान्त आवश्यकता 
है, ओर इसी प्रकार काव्य के अध्यास की भी परमावश्यकता 


र। अतः अधिकतर आचार्यो* का मत यही हे कि तीनो ही 
काव्य के लिये अपेक्षित है। 


$ देखिये हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास, दृ० साथ, पृ० १७।॥ 
* देखिये हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास, दूसरा भाग 
छू० १३-१६ । 


२१ भूमिका 


साहित्य-शात्र 


उसे कहते है जिसके द्वारा काव्य के निमोण ओर रसानुसत्र 
का एवं उसके खरूप, दोप, गुण आदि का ज्ञान प्राप्त होता है । 
जिस प्रकार भाषपा-ज्ञान के लिये व्याकरण आवश्यक है; उसी 
प्रकार काव्य के निर्माण ओर रसास्वादन के लिये साहित्य-शास्र 
अर्थात्‌ रीति-प्रन्थों के अध्ययन की आवश्यकता है | 
काव्य कया है ? 

इस विषय स॑ यहाँ कचल इतना कहना ही पयाप्त हें 

कि काव्य में-- 
ध्वनि और अलड्भार 
ही मुख्य है | ध्वनि कहते है व्यंग्याथे को। उ्यग्यार्थ शब्द द्वारा 
स्पष्ट नहों कहा जाता | कहा है-- 
ध्रतीयमान पुनरन्यदेव व्स््वस्ति वाणीपु महाकवीनाम * 
वत्तट्यसिद्वावववातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाइ्नास ।” 
--च्वन्यालोक | 

अर्थात्त्‌ महाकवियों की वाणी में वाच्य अथ से अतिरिक्त 
जो प्रतीयसमान अथू--ध्यनि रूप व्यंग्य अथ-हें, वह एक 
विल्क्षण पदार्थ है । वह &थे उसी प्रकार शोभित होता है, जैसे 
कामिनी के शरीर से हस्तपाद आदि प्रसिद्ध अबयवों के अत्तिरिक्त 
लादण्य | काव्य के प्राण रस, भाव आदि हे।वथे प्रतीयमान ही 
होते है--'रस' 'भाव' आदि शब्द कह देने सात्र से ही आनन्द 
नहं। होता--उनकी व्यज्ञना ही आस्वादनीय होती है। अलक्षार 
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३ काच्य के लक्षण के विषय सें आचायों के भिन्न-भिन्न मतों का 
विस्तृत विवेचन हमारे संस्कृत साहित्य का इतिहास? में किया गया है | 


भूमिका श्र 


कहते है आभूषण को । जिस प्रकार सौन्द्योदि गुण-युक्त र्मणी 
आमूषणों से और भी अधिक रमणीयता को प्राप्त हो जाती है। 
उसी प्रकार अलझ्लारों से युक्त काव्य भी सहृदयों के लिये 
अधिक आह्वादक हो जाता है। भगवान्‌ वेदव्यासजी ने कहा है-- 


'अलडुरणमर्थानामथालड्डार इध्यतें ; 
त॑ विना शब्दसोन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्‌। 
““अग्निपुराण, ३४४।१०२ 
बहुत-से पाश्यात्य सभ्यता! के प्रेमी विद्वान व्यंग्य और 
अलक्षार-युक्त काव्य को उत्कृष्ट काव्य नहीं मानते। वे केवल सृष्ठि- 
बेचित्र्य-्बर्णनात्मक काव्य में ही काव्यत्व की चरम सीमा 
सममते हैं। यही कारण है कि काव्य-पथ प्रदर्शक प्रन्थ उन्तकों 
अनावश्यक प्रतीत होते हैं। इस विषय में यह कहना ही पर्योप्त 
है कि सष्टिचरणनात्मक काव्य के साथ जब व्यंग्य ओर अलझ्लार 
का संयोग हो जाता है, तभी वे उत्कृष्ट काव्य हो सकते है 
अन्यथा नहीं | देखिए-- 


मा निषाद प्रतिष्ठा व्मगमः शाशधतीः समा; ; 
यतक्रीत्नमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।' 
“-वाल्मीकीय रामायण 


वाल्मीकीय रामायण का यही सूल-भूत श्लोक हे। महर्षि 
वाल्मीकि के देखते हुए क्रोब्च पक्षी के जोड़े में से कामोन्मत्त 
नर क्रोज्च को व्याध ने मार डाला । भूमि में गिरे हुए और 
रुधिरलिप्ताद़ उस मत सहचर की तादश दशा देखकर बियोग- 
व्यथा से व्याकुल्त होकर क्रोब्ची ने अत्यन्त कारुशिक ऋन्‍दन 
किया | उसे सुनकर द्यालु महर्षि के चित्त स॑ उस समय जो 
शोक--करुणरस--उत्पन्न हुआ, वही इस श्लोक में ध्वनित 


३३ भूमिका 


होता है। वही शोक ऋपाद्र-हृदय महर्पि के मुख से क्रोज्वघाती 
व्याध के प्रत्ति इस श्लोक द्वारा परिणत हुआ है। (तह एक 
साधारण स्वाभाविक वर्णन है। इस वर्णुन के बाच्याथ में कुछ 
चित्ताकर्षक चमत्कार नहीं है, परन्तु इसके करुणोत्पादक व्यंग्याथे 
में सहानुभाव महर्षि के करुणा-प्लाचित चित्त का अप्रतिम मदुल 
भाव व्यक्त होता है। और वह सहृदयों के मन को चलात्‌ 
आकर्षित कर लेता है । कहा है-- 


काव्यस्थात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवें: पुरा; 
क्रौ्चदवन्द्रवियोगोत्ः शोकः श्लोकत्वमागतः |! 


--चब्वन्यालोक | 
कि ध्वनि-गर्भित (मानसिक अन्‍्तः सष्टि-वणन है । ध्वनि- 
गसित वाह्म सूष्टिणन भी देखिए--- 
'एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा- 


स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि ; 
आमड्जुवच्जुललतानि च तान्यमूनि 
नीरप्रनीलनिचुलानि सस्तियानि |? 


“-अत्तरामचरित | 


शम्यूक का बंध करके अयोध्या को लौटते हुए भगवान्‌ 
औरामचन्द्र पूर्वानुभूत दस्डकारण्य को देख कर कह रहे है--्यह 
वही मयूरों की केका-युक्त पबेतों का सनोहारी दृश्य है। यह वही 
मत्त मग श्रेणियों से सुशोभित बनस्थली है । ये बे ही सोन्दर्य- 
शाली बब्जुल लताओं से युक्त नीरन्धर-सघन-निचुलवाले नदियों के 
तट है? । यह एक चैसर्गिक वर्णन है। यहाँ दस्डक-बन के निरीक्षण 
से भगवती जनक-नन्दिनी के साथ पहले किया हुआ आतन्दमय 


मूमिका ड्ल 
विहार स्मरण हो आने से भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र क्षे ह्र्द्य मे 
जानकीजी के वियोग के कारण जो आन्तय बेदना हुई, वह. 
व्यंग्य है--“अवश्य ही ये सारी वस्तुएँ वे ही है, जिनके रमणीय 
इृश्य से जनकनन्दिनी की अलौकिक भाजष-साघुरी से प्रमोदित 
मेरे हृदय में अनुपम आनन्द का स्रोत प्रवाहित हो जाता था। 
हाय ! अब उसके वियोग में -बही अनुपम दृश्य कुछ ओर ही 
प्रतीत हो रहा है--मुमे अत्यन्त असह्य सन्‍्ताप दे रहा है! । 
यह वियोगन-कालिक पूरे रहतिरूप व्यंग्य जो 'एते त एब', 
'ान्येव' इत्यादि पदों से ध्वनित हो रहा है वही इस नेसर्गिक 
वर्णन का जीवन सवस्व है। अब एक अक्षड्भार-मिश्रित नेसर्गिक 
वर्णन भी देखिए-- 


'तत्राथ्थितं 'जवनवाजिगतेन राज्ञा 
तूणीमुखोद्दू तशरेण विशीरणक्ति- 

श्यामीचकार वनमाकुलदृश्टिपातै- 
बतिरितोत्मलदलप्रकरेरिवादः. ।! 
--खुबश | 


इसमें कवि-कुल-भूपण कालिदास ने महाराजा दशरथ 
की मृगया का वर्णुत किया है । बेगवान्‌ घोड़े पर आरूढ़ 
तूणीर से वाण निकालते हुए राजा को अपने पीछे आते 
हुए देखकर इतर-वितर हुए सग-समृह ने अश्रु-प्ल्ाबित और 
समय दृष्टि-पात से वन को श्यामल कर दिया है--तीन 
पादों में यह नेसर्गिक वर्णन हे और चोथे पाद में मृग-समूह 
के डस दइृष्टि-पात को, पवन के वेग से सरोवर में विचलित हुए 
नील कमल-दलो के बन्द की उपमा दी गई है। इस उपसा 
के संयोग से वस्तुतः इस नेसगिक वर्णन की मन-मोहिनी छटा 
में अपरिमित आनन्द की घटा छा गई है । 
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कहने का तात्पय यह है कि व्यंग्य अथवा अतक्झास्ययुक्त 
काव्य की उपेक्ता करना सहृदयता पर प्रहार करना हे। 
वाल्तव में व्यंग्य-काठ्य सहृदयों के अन्तःकरण को आप्ल्वाचित 
कर देता है, ओर सर्वोत्कृष्ट कवित्व का ही एक परम मनोहर 
नामधेय व्यंग्य है। हाँ, यह वात ओर हैं कि जो वस्तु-विशेष 
किसी को परमग्रिय होती है, वही वस्तु दूसरे को ताहश 
सुखकारक न होकर कदाचित्‌ अरुचिकर भी हो सकती हैं। 

बिक 


महाकवि कालीदास ने इन्दुसति के स्वयम्वर असज्ञ में 
पीहा है-- 


नथाड्रराजादवतार्य चक्ष॒ 
यांद्ीति जन्यामवद्त्कुमारी 
नासो न काम्यो न च वेद सम्यंग्‌ 
द्रष्डु न सा मिन्नरचिहिं लोके |? 
--रघुवंश ६ | ३० 


अथोत्‌ अड्डराज से दृष्टि हटाकर राजकुमारी इन्दुमति ने 
सुनन्‍्द्ा से आगे बढ़ने को कहा। इसका यह अथ नहो कि 
वह राजा साॉन्दयादिगुणु-सम्पन्न न था, ओर यह भी बात 
नही थी कि इन्दुसति, वर की परीक्षा करने से अतभिज्ञ थी। फिर 
इन्दुसमति ने इस राजा को क्योंशवरण नहीं किया ? महाकवि 
कहते है--अद्ग राजा को इन्दुसति से वरुण नहीं किया, 
इसलिये वह अयोग्य नहीं कहा जा सकता ओर न इन्दमति 
में ही वर-परीक्षा की अयोग्यता कही जा सकती है। वास्तव 
सें बात यह हैँ कि किसी वस्तु के त्याग और ग्रहण में सिन्न 
भिन्न रुचि ही एकमात्र कारण है?। सुतरां, किसी को प्राह्म- 
तिक वर्णनात्मक ओर किसी को व्यंग्य-गर्भित काव्य सनोहर 
प्रतीत होता है । किन्तु इसका यह अथ नही कि केवल प्राकृतिक 
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चर्णनात्मक काव्य उत्कृष्ट और व्यंग्य एवं अलझ्जार युक्त काव्य 
निक्ृष्ट है, यह कहना काव्य के रहस्य से अनभिज्ञता मात्र है। 
इस ग्रन्थ में 
श्रव्य काव्य के सभी अन्लों पर प्रकाश डाला गया है। 
और इसे जिन संस्क्त के सुश्नसिद्ध ग्रन्थों की सहायता से 
निर्माण किया गया है, उनकी सूची अन्यत्र दी गई है । 
साहित्य जैसे रसावहु ओर जटिल विषय को भली भाँति 
सममाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिये इस विषय के 
संस्क्त-्ग्रन्थों में लक्षणों को सममाने ओर उदाहरणों 
से लक्षणों का समन्वय करने के लिये वार्तिक--वृत्ति--में 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे लक्षण ओर उदाहरणो का 
समभना सुवोध हो गया है | बहुत-से विषय एक दूसरे से मिले 
हुए प्रतीत होते है, उनकी प्रथकता भी भले प्रकार सममा दी गई 
है। इसके अतिरिक्त संस्कृत-अन्धथों पर साहित्य मसज्ञ विद्वानों 
द्वारा अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनसे विपय सरलता से 
समझ में आ सकता है। किन्तु खेद है, हिन्दी के प्राचीन अन्थ- 
कारो ने इन बातों पर सबंधा ध्यान नहीं दिया । हिन्दी के प्राचीन - 
रीति-प्न्थों में जो लक्षण पद्म में दिए गए है, उनका वार्तिक में 
स्पष्टीकरण न किया जाने के कारण वे बड़े सन्दिग्ध हो गए है। 
इसलिये विषय का समझना कठिन ही नहीं, पर कही-कही दुर्वोध 
' भी हो गया है। इस अभाव को दूर करने के लिये इस ग्रन्थ में 
अत्येक विषय के लक्षण सूचर-रूप में अर्थात्त्‌ गद्य में दिए गए है, 
ओर उन्हे सममभाने के लिये वार्तिक में स्पष्टीकरण कर दिया गया 
है । अधिकाधिक उदाहरण देकर विषय को यथासाध्य स्पष्ट करने 
की चेष्टा की गई है। 


, उदाहरण लेखक की स्वयं रचना के, एवं अन्य महानुभावों 
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की रचना के, दोनो प्रकार के रक़्खे गए हैं। अन्य कवियों के 
उदाहरण इनवर्टेड कॉमा में ( “ ” ऐसे चिह्नों के अन्तर्गत ) लिखे 
गए है। जिन पद्यों के आदि-अन्त में ऐसे चिह्ृ नहीं है; वे 
लेखक की निजी रचनाएँ है, ज्ञिनमें संस्कृत ्रन्थों से अनुवादित 
सी हैं। संभव है अनुवादित पत्मों म॑ कुछ पत्म ऐसे भी हों, 
जिनके साथ हिन्दों के प्राचोन अन्थों के पद्मों का भाव-साम्य 
हो, ऐसे साव-लाल्य का कारण केवल यहीं हो सकता है, कि 
जिस संस्कृत पद्य फा अनुवाद करके इस अन्थ में लिखा गया 
है, उसी पद्य का अनुचाद हिन्दी के प्राचीन ग्रस्थकार ने भी करके 
अपने ग्रन्थ से लिखा हो। ऐसी परिस्थिति में भाव-सास्य ही 
नहों कहों-कहो शब्द-सासम्य सी हो सकता है । 
उद्ाहरणों के विषय में एक वात ओर भी स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है। कुछ महाशयो ने, जैसे वायू जगन्नाथप्रसाद भानु? 
ने काव्यप्रसाकर' से बाबू सगवानदीनजी 'दीन' ने अलझ्ारमब्जूपा' 
ओर “यंग्या्थंमच्जूपा' में ओर पं० रमाशह्टुर शुक्तजी 'रसाल! 
से अलक्षारपीयूष' मे, अनेक स्थज्ञो पर इस ग्रन्थ के प्रथम 
संस्करण ( अल्द्भारप्रकाश ) ओर द्वितीय संस्करण (काव्य 
ऋल्पतुस ) के पद्ष ओर गद्य-अकरण अविकज्ञ रूप में ओर अनेक 
स्थलों पर कुछ परिवर्तित करके उद्धृत करने की कृपा की है । उन 
ग्रन्थों की आलोचनाएँ 'माधुरी' ओर 'साहित्यससालोचक' आदि 
में हुई है। चास्तव में तो इन महानुभावों ने इस अ्न्थ का आदर 
ही किया है । यहाँ इस विषय का इसलिये उल्लेख किया 
ज्ञाना आवश्यक सममा गया हे कि भानुज्ी' आदि महाशयों 
: से इस अन्थ से उद्धृत अंश को अवतरण रूप में न लिखकर 
अपनी निजी कृति की भॉँति उपयोग किया है" | यह तीसरा 


3 इसका दिकुदशन द्वितीय भाग 'अलक्कारमंजरी' की -भूमिका में , 
कराया गया है। 
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संस्करण उन महाशयों के ग्रन्थों के बाद निकल रहा है। अत- 
एवं इस ग्रन्थ में तदनुरूप गद्य ओर पद्म देखकर आशा हे समा- 
लोचक महोदय कोई दोपारोपण इस कुद्र लेखक पर न करेंगे। 


प्रथम संस्करण (अलझ्कारत्स्‍काश ) का जितना आदर हुआ 
थां; उससे कहीं अधिक दूसरा संत्करण ( काव्यकल्पद्रुभ ) 
ओर तीसरा संस्करण (काव्यकल्पद्ुम के दोनों भाग रस मझ्जरी 
और अलक्वार मद्ज री ) लोक-प्रिय सिद्ध हुए हैं। अलड्छारप्रकाश को 
कल हिन्दी-साहित्य सम्मेज्नन की परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में 
ही स्थान उपलब्ध हो सका था । काज्यकल्पद्रम साहित्यसस्मेलन 
की उत्तता ओर आगरा एवं कलकत्ते के विश्वविद्यालयों में भी 
ची० ए०; एमृ० ए० के पाख्य ग्रन्थों में निवोचित हो गया हे | 


तीसरा संस्करण वहुत परिषद्धित हो गया था। द्वितीय 
संस्करण से उसका दूने से अधिक कलेवर है। ट्वितीय संस्करण 
में लक्षणा, व्यज्ञना एवं ध्वनि ओर नवरस का विषय संक्षिप्त 
रूप से था, ओर अलझ्जार विषय पर भी अधिक विवेचन न था। 
तृतीय संस्करण में प्रत्येक विषय का, विशेषतः नवरस और - 


अलझार विषय का, वहुत विस्तार के साथ निरूपण किया 
गया है। 


तृतीय संस्करण दो भागों मे विभक्त कर दिया गया था। 
प्रथम भाग रसमझरी में प्रधानतः रस विषय है। इसमें रस, 
भाव आदि के विषय का सविस्तर निरूपण किया गया है। 
अभिधा, लक्षणा, व्यज्ञना और ध्वनि का जो विवेचन इस भाग - 
में किया गया है, वह रस विषय के अध्ययन करने के लिये 
परमावश्यक है। रस ध्वनित होता है--अतणव रस” ध्वनि 
का ही एक प्रधान भेद है । जब तक ध्वनि और ध्वनि के स्वस्थ 
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व्यंग्याथ को ने समझ जिया ज्ञाय, रस का वास्तविक रहरुय 
ज्ञात नहीं हो सकता है। ध्वनि और व्यंग्याथ को समभने के 
लिये शब्द, अथ और अमिधा आदि शबव्द-शक्तियों का अध्ययच 
सी अत्यावश्यक है। रस-सम्बन्धी दोप और उनके परिहार का 
विषय भी प्रथम भाग में है। 'शुण” रस के धम हैं, अतएव 
“उनका निरूपण भी इसी भाग मे किया गया है। 


हिन्दी में रस-विषयक अनेक ग्रन्थ हैं। उनमें कुछ ग्रन्ध 
सुप्रसिद्ध साहित्याचार्यों के प्रणीत करिए हुए हैं। इस अन्ध 
में उन अन्‍्धों को अपेक्षा क्या अपूबता है, उसका अनुभव 
सहृदय साहित्य-ममज्ञ स्वयं ही कर सकते है। 


इस विषय के हिन्दी के प्रचलित रस-सम्बन्धी ग्न्थों में 
नायिका-मभेद्दों को प्रधान स्थान दिया गया है । उस विषय के पिष्ट- 
पेषण से इस अन्ध का कलेवर व्यर्थ न बढ़ाकर, रस विषयक 
अन्य अत्यन्त सहत्व-पूर्ण और उपयोगी विषयो का, जो 
प्राचीन एवं आधुनिक हिन्दी के गन्‍्थों में तो कहाँ किन्तु संस्कृत 
के सुप्रसिद्ध ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश और रस-गन्नाधर आदि 
अन्धों में भी बिखरे हुए दृष्टिगत होते है, समावेश किया गया 
है। प्रसिद्ध साहित्याचार्यों का जिन-जिन विषयों में मत-भेद 
है, उन मत-मभेदों का, विषय को बोध-गम्य करने के लिये, 
दिग्दशन रूप में, प्रसक्ञ प्राप्त उल्लेख, कर दिया गया है। 

द्वितीय भाग--अलझ्रमजझ्लरी" --में अलझ्टभार विषय हे। 

१ हिन्दी साहित्यसम्मेल्नन प्रयाग के अनुरोध से काब्यकल्पदुम के 
द्वितोभष भाग अब्ड्भारमज्ञरी! का एक . संक्तिप्त संस्करण 'संक्तिध- 
अलक्भास्मअरी' नाम से भी प्रकाशित हुआ है। 


भूमिका रे? 


अलक्कार प्रकरण भी-चहुतः कुछ परिवर्तित और परिवर्दधित कर 
दिया गया है । इस विषय को भी यथासाध्य स्पष्ट करने की चेष्टा 
की गई है। 


इस अन्थ में अधिकतया सुप्रसिद्ध प्राचीन कवियों के भाव- 
गर्भित एवं हृद्यग्राही पद्म उदाहरणों में रक़्खें गए है। बहुत से 
ऐसे महत्त्व-पूर्ण अन्धों से भी उदाहरण लिए गए है, जो इस 
समय अप्राप्य हो रह है। हिन्दी के प्राचीन रीतिअन्थों से जो 
उदाहरण चुने गए है वे जिस विषय का जो उदाहरण उत अन्‍्थों 
में दिया गया है, उसे उसी विपय के उदाहरण में, मक्षिका स्थाने 
मचिका, न रखकर जिस पद्म को जहों विषय-विशेष के उदाहरण 
में दिया जाना उपयुक्त सममा गया, वही उसे दिया गया है । 


हिन्दी के आचार्य 


द्वितीय संस्करण की आलोचना करते हुए कुछ महानुभावों 
ने यह आज्षप किया है कि इसमें संस्कृत-साहित्य के आचार्यों के 
मतों का ही उल्लेख हे, हिल्दी के आचार्यों के सत को प्रदर्शित 
नहीं किया गया हें । सत्य तो यह है कि हिन्दी के आचार्यो का 
कोई स्वतस्त्र सत नहीं हे--उनके अन्थों का मूल-श्रोत संस्कृत- 
साहित्वअन्थ ही हैं। जेसे, महाकबि केशवदासजी की कविश्रिया 
का मूल-आधार दस्डी का काव्यादरों, राजशखर की काव्य- 
मीमांसा ओर केशव मिश्र का अलझ्लारशेखर या इसी श्रेणी का 
काव्यकल्पलता आदि अन्य कोई ग्रन्थ है । श्रीहरिचरणदास के 
सभाग्रकाश, श्रीमिखारीदास के कांव्य-निर्शेय का आधार क्रमशः 
साहित्यद॒पण और काव्यप्रकाश है। इसी प्रकार महाराज जस- 
वंतसिंह के भाषाभूषण, पदूमाकर के पद्माभरण आदि अलक्कार- 
अन्थों का आधार विशेषतः कुबलयानन्द हैँ। हिन्दी के और भी 
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रस एवं नायिका-भेद के अन्थों के आधार प्रायः साहित्यद्पेण 
और रसतरह्लिणी आदि हैं । 


निःसन्देह' हिन्दी के प्राचीन कवि बढ़े प्रतिमाशाली हुए 
है। किन्तु उनका प्रधान ध्येय ब्रजभाषा-साहित्य की अभि- 
वृद्धि करना ही था। उन्होने प्रायः श्रृज्ञार-रस के आलम्बन- 
विभाव नायिका आदि, उद्दीपन-विभाव घटऋतु आदि, एवं अनु- 
भाव--हाव-भाव आदि के वणन में ही विषय को समाप्त कर दिया 
है । अलझ्कार विषय का भी उन्होंने वहुत साधारण ओर संक्षिप्त 
रूप में निरूपण किया है। संस्कृत-साहित्य-ग्न्थों मे किएं गए 
गम्भीर ओर सार्मिक विवेचन को उन्होंने स्पशे तक नहीं किया। 
इसका दुःखद परिणाम यह हुआ कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्वानों 
द्वारा जैसे गम्भीर रीति-प्रन्थ लिखे जाने चाहिए थे बेसे नहीं 
लिखे गए। ये महानुभाव साहित्य-विषय को स्वयं कहाँ तक 
ससमक सके आर अपने ग्रन्थों के आधारभूत संस्कृत-अन्धों के 
अनुसार विषय को समभाने में कहाँ तक कृतकाय हुए हैं, 


बात पर प्रकाश डालना हिन्दी-साहित्य के लिये परम 
उपयोगी हे | 


इस सम्बन्ध में यहाँ उदाहरण रूप में केवल एक सावारण 
विषय पर छुछ प्रकाश डालना ही पर्याप्त है। हिन्दी के प्रायः'सभी 
प्राचीन आचार्यों ने अपने मन्धों में संस्कृत प्रन्थों के आधार पर 
यह बात लिख तो दी है कि रस, स्थायी भाव ओर सब्यारी भावों 
का स्वशब्द से स्पष्ट कथन किया जाना, दोष हे। फिर भी उनके 
अन्थों में जो उदाहरण दिखाये गये हैं, उनमें श्रायः रस और 
स्थायी आदि भावों का स्व॒नास से स्पष्ट कथन किया गया है-- 


भूमिकों- श्र 


“करींडि मारयों कलह वियोग मारथों बोरि के, 
मरोरि मारयो अमिमान भरथो भय भान्यों है ; 

सबको सुहाग अनुशग लूटि लीन्हों दीन्‍्हों, 
राधिका कुवरि कहें सब सुख सान्‍्यो है। 

कयट-फरटके डारभों निपटि के औरन सों, 
भेटी पहिंचानि मन में हू पहिंचान्यो है। 

जीत्यो रति-रन मथ्यो मनमथहू को मन, 
फैसोराइ' कोनहू पे रोष उर आन्यों है।” 


रसिकग्रिया में इस पद्य को रोद रस के उदाहरण से लिखा 
है। यहाँ रोप का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया गया हे | 


#टूठे ठाटि घुन घने घूम-धूमत सेन सने, 
भींगुर छगोड़ी सॉप विच्छिन की घात जू ; 
कट्क कलित गात तृन चबलित बिगध जल, 
तिनके तलप तल ताको ललचात जू ; 
कुलय कुचोल गात अंबतम अधरात, 
कहि न सकत बात अति श्रकुलात जू । 
छेडी मे घुसे कि घर ईघन के घनस्याम, 
परपरनीनि यह जात ने घिनात जू।”? 
रसिकप्रिया से इस पद्य को बीभत्स-रस के उदाहरण में 
लिखा है । यहाँ बीभत्स के स्थायी भाव 'घिनात' का शब्द द्वारा 
स्पष्ट कथन है | 
#काहू एक दास काहू साहब की आस में, 
कितेक दिन बीते रीत्यो सबै मोति बल है; 
विथा जो बिने सो करे उत्तर याही सो लहै, 
८ सेवा-फल हो ही रहै, यामें नहि चल है। 


डे३- भूमिका: 


एक दिन हास-हित आयो प्रभु पास तन, 
राखे ना पुराने वास कोऊ एक थल है; 
करत प्रनाम सो ब्रिंहसि वोल्यो यह कहा! 
कह्मो. कर जोरि देवसेवा ही को फल है।* 
इसे काव्यनिणंय में मिखारीदासजी ने हास्य रस के उद- 
हरण में लिखा है। यहाँ हास का स्पष्ट कथन हो गया है । 
'धोद के लाइवे के मित्त के हसिके कढ़ि ग्वालन संग बिहार ते ; 
पीत पटी कटि सौ कसिके उर में डरप्यो न कलिंदी की धारतें। 
ए ससिनाथ' कहा कहिए जु बढ़ी अरुनाई उछाह अपार तें। 
काली फर्निंद के कंदन को चढ़ि कृद्यो गुविद कदंब की डार ते ।” 


सोमनाथजी ने रसपीयूष में इसे वीर रस के उदाहरण में 
'लिखा है, यहाँ दीर रस के स्थायी उत्साह का शब्द द्वारा 
कऋथन है। 
इसी ग्रकार-- 
“कहा कीन्हीं असमे अनीति दसकंठ कंत, 
हरिलायों सिया को सु ताको फल पवेगों ; 
सेत बोधि सिधु में अडिग्ग पथ कौन्हों उनि, 
कोन अब ऐसो समुझाय जु बचावेगों। 
चूडि-बूडि जात मन मेरों भय-सागर में, 
कहा जानों केसे त्रास ऑखिन दिखावेगौ: 
बन्दी करि सब कीस बारे रघुनन्द आय, 
हाय-हाय हाथे हाथ लंकहि छुटावेगौ।” 
रसपीयूष से इसे भयानक रस सें लिखा है, यहाँ भयानक 
'रस के स्थायी भय और त्रास सब्चारी का शब्द द्वारा कथन है। 


भूमिका इ्छ्ः 


"दा ठहूँ चलि देखि मदद अजहूँ वह पालने लाल परचो है 
जाहि निहारि कहै ससिनाथ' अचंमों मह्य ब्रज माहि मरथो है। 
ठौरहि ठौर यही चरचा, शह-काज, समाज सबे विसरथो है ; 
नैंक से नद के छोहरा री, पगा सो सकयसुर चूर करथो है।” 


रसपीयूष में इसे अद्भुत रस के उदाहरण में लिखा है, 
किन्तु इसमें अचंभों' पद से अदभुत रस का शब्द द्वारा 
कथन है | 
“दान न दें गई मोसों कह्मो में कह्मो नेंदगामु में वेचति नाही, 
ले गयो छीन छुला चट सो नद तातें परी यहि मंभट माहीं। 
वार लगीन है विनीप्रवीन कहा सपनो सपनो यहिं ठाहीं, 
हे श्रलि ताको बतावति क्‍यों न गहे ललिता को न छोडति बाहीं ।” 
इसे नवरस तरंग में स्वप्न संचारी के उदाहरण में लिखा 
है। यहाँ (सपनो सपनो' में स्वप्त का शब्द द्वारा कथन है । 
“निसि जागी लागी हिये प्रीति उमंगत प्रात ; 
उठि न सकत आलस वलित सहज सलोने गात ।” 


पद्माकरजी ने जगद्विनोंद मे इस पद्म को आलस्य सब्चारी 
जता 
के उदाहरण में लिखा है । यहाँ 'आत्षस' का स्पष्ट कथन है । 
नमंठा ते, मथानी ते, मथन ते, सु माखन तें 
मोहन की मेरे मन सुधि आय-आय जात |” 
इसे ग्वाल कवि के रसरंग? भें स्ृति भाव के उदाहरण में 
दिया है, पर 'सुधि' पद से स्प्रति का स्पष्ट कथन है । 
“हरि भोजन जब तें दए तेरे हित बिसराय | 
दीन भयो दिन भरत हैं; तब ते हाहा खाय ।? 


' इसे रसलीन ने अपने 'रसप्रवोध' में देन्य सज्चारी के उदा-* 
हरण में दिया है । यहाँ दीन शब्द से देन्य का स्पष्ट कथन है। 
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यह दिकदशन मात्र है। इसके लिये विस्तृत आलोचना 
अपेक्तित है। किन्तु इस छुद्रः लेखक को प्राचीन आचार्थों 
की आलोचना करना अमीष्ट नहीं हे। महान्‌ साहित्याचाय 
श्री आनन्दवर्धनावाय का कहना है कि असंख्य सरस 
सूक्तियों द्वारा अपने यश को उज्ज्वल करनेवाले लब्धप्रतिष् 
महानुभावो के दोपो का उद्घाठन करना स्वयं अपने को दोषी 
करना है-- 


“तत्तु सृक्तिसहखद्रोतितात्मना महात्मना दोपाडोपणमात्मनण्व़ 
दूपण ।” --अन्यालोक, उद्योत २। 


अतएब जिन महालुभावों के द्वारा हिन्दी साहित्य की 
अनिवचनीय श्रीवृद्धि हुई है और जिनके अकथनीय परिश्रम 
का आज यह फन्न है कि हम लोग साहित्य-चेत्र में अभिमान कर 
सकते हैं, उन महानुभावों को आदरास्पद समझकर उनके 
सबतोभावेन अनुग्रहीत होना ही उचित है। इस ग्रन्थ में हिन्दी 
के प्राचीन साहित्य-अन्थों के विषय में जो कुछ आलोचनात्मक 
शब्द प्रसड़ वश लिखे गये हैं, वह छिद्रान्वेषण की दृष्टि से नहीं । 
केवल ग्रतिपादित विषय की स्पष्टता करने के लिये आवश्यक 
समझ कर ही लिखे गये है । इस प्सक्ष मे जो-- 


हिन्दी के आधुनिक साहित्य-प्रन्थ 


प्रकाशित हुए है, उनके चिषय में भी कुछ उल्लेख करना आव- 
श्यक अतीत होता है । कविराजा मुरारीदानजी का 'जसवंतजसो- 
भूषण, श्रद्धेय विद्यामातेस्ड परिडित श्री सीतारामजी शास्री का 
'साहित्यसिद्धान्त', श्री जगन्नाथप्रसाद 'भानु' का काव्यप्रभाकर', 
श्री वाबूरास विध्थरिया का हिन्दी में 'नवरस', श्री भगवानदीनज्ञी 
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“दीन' की व्यंग्यमञ्ञ पा, , श्री गुलाबराय एम० ए७ का नवरस 
और श्रद्धेय प्रश्डित श्री अयोध्यासिहजी हरिओध' का रस- 
कलश' आंदि अनेक ऐसे साहित्य-अन्थ प्रकाशित हुए हैं जिनमें 
रस विषय का उल्लेख है । 


कविराजा मुरारीदानजी प्रणीत 3 *%३58 षण' अत्यन्त 
पारिडत्य-पूर्ण है। इस ग्रन्थ में रस विषय पर जो संक्षिप्त रूप 
में लिखा गया है, वह संस्कृत प्रन्थों के अनुसार है ओर उप- 
योगी है। पर इस ग्रन्थ में कविराजा ने एक नवीन सिद्धान्त यह 
अतिपादन किया है कि अल्झ्भारों के नामों के अन्तगंत ही सभी 
अलक्लारों के लक्षण हैं। अपने इस मत के सिद्ध करने का उन्होंने 
असफल प्रयास किया है। और अपने इस नवाविष्क्ृत सिद्धान्त 
के प्रतिपादन करने में उन्होंने संस्कृत के सभी सुप्नसिद्ध साहित्या- 
चार्यो की पुथक्‌ लक्षण लिखने की प्रणाली का खण्डन किया 
है। किन्तु कविराजा इस काये में कृतकार्य नहीं हो सके है| 
अर्थात्‌ न तो थे अपने नवीन सिद्धान्त को निश्नोन्‍्त स्थापित 
कर सके है ओर न प्राचीन परिपाटी के खण्डन करने में ही 
समथे हुए 


श्रद्ेय विद्यामातंस्डजी का 'साहित्यसिद्धान्त' हिन्दी भाषा 
में अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थ है। इसमें प्रधानतः काव्यप्रकाश के 
अनुसार साहित्य के सभी विपयों पर मार्मिक विवेचन क्रिया 
गया है। इस ग्रन्थ में हिन्दी भाषा के पद्य उद्ाहरणों में न रख- 


नी २०+3>ब2< 





जा 


॥ देखिये काव्यकर्पट्म के तृतीय संस्करण के द्वितीय ' साथ 
अलक्कारमक्षरी को भूमिका एृ० ह, क्ष, त्र, झ् भौर द्विवेदी अभिनन्‍दन 
अन्य में हमारा 'अलझार' शोीपक लेख पू० २१६ 


३७ भूमिका 


कर काव्यप्रकाश के कुछ संस्कृत पद्मो को उद्घ्रत किया गया हे। 

, कप. ४4] कक [कप 
अतः यह ग्रन्थ संस्कृत के उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिये 
अधिक उपयोगी है| 


भानुजी' के ाव्यप्रभाकर”*, विध्थरियाजी के “हिन्दी 
नवरस”* और दीनजी की “्यंग्यम्नज्जूपा! की आलोचना हम 
माधुरी' पत्रिका में कर चुके हैं। यहाँ इतना लिखना ही पयाप्त है 
कि इन विद्वानो ने अपने-अपने ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय पर 
लेखनी उठाने का व्यर्थ ही कष्ट उठाया हें। खेद के साथ कहना 


पड़ता है कि इन विद्वानों का यह प्रयास उनकी सवंथा अनधिकार 
चेष्ठा थी। 


यह भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे स्नेहास्पद 
वाबू गुलावरायजी एम० ए० के द्वार रस विषय पर जैसा ग्रन्थ 
लिखा जाने की साहित्य-संसार आशा रखता था, बसा अन्थ वे 
भी न लिख सके है। वृहत्काय 'नवरस” में आ्राचोन परिपाटी के 
अनुसार नायिका भेद आदि अनावश्यक विषयो की पधानता तो 
है ही, पर उसके सिवा जिस विषय के उदाहरणों मे जो पद्य 
रकखे गये है, उनसें वहुत ही कम पद्म ऐसे हैँ जो उस विषय के 
उदाहरण कहे जा सकते हे, शेष पद्चय केवल विषय के अनुपयुक्त 
ही नहीं किन्तु दोब पूण होने के कारण उन्तके द्वारा उस विषय 
के सम्बन्ध में श्रम होजाना भी सम्भव है। प्रतिपाद्य विषय रस 
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भूमिका शेप 


का विवेचन बड़ी असावधानी से किया गया हे । ऐसा ज्ञात होता 
है कि नवरस में जिन संस्कृत ग्न्‍्थों का ओर साहित्य के प्रधान 
विषयों का उल्लेख किया गया है, उनसे एवं साहित्य के महत्व- 
पूर्ण विषयों से विद्वान लेखक महाशय सम्भवतः परिचित भी 
नही है। आप लिखते हैं-- 


“ब्वनि को ग्रधानता देनेवाले आचार्यो में अभिनव गुप्त 
७ ४. भ्९ 
मुख्य हैं। उनके ध्वन्यालोक में ध्वनि का सिद्धान्त दिया गया हे । 
उनका कथन हे कि 'काव्यस्यात्मा ध्वनि! ?--'तवरस! प्रू० ४ 


ध्वनि को प्रधानता देनेवाले आचार्यों में स्व प्रधान अज्ञातनामा 
ध्वनिकार एवं श्री आनन्दबधनाचायें है।और यह बात सर्च 
सम्मत है कि ध्वनि-सिद्धान्त के सर्वप्रथम ग्न्थ 'ध्वन्यालोक' दे 
प्रणुता अज्ञातनासा ध्वनिकार और श्री आनन्द्वधनाचाय ही है, 
कि अभिनव गुप्ताचाय। आगे चल कर 'नवरस'कार लिखते हैं-- 


“भरत मुनि ने जो शान्त को ख्तंत्र स्थान नहों दिया इसका 
कारण यह है कि शान्त का स्थाई भाव 'निर्वेद” सब्चारी भावों 
में आ जाता है। फिर उसके दुहराने की उन्होंने आवश्यकता 
नहीं समझी ।” -मंबरस प्‌ू० ४१८ 


किन्तु भरत मुनि ने तो शान्त को स्वतंत्र रस स्वीकार किया 
है; और उसका स्थायी भाव 'शम्' माना है, न कि निर्वेद। 
भरत मुनि ने कह्दा हे. 


“अथ शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्ष प्रवर्तक/ * “* 
“एवं लवरसा दृष्टा नाव्यज्ञेलंत्रणान्बिताः |? 


शंसा अतीत होता है कि 'नवरसः के विद्वान्‌ लेखक ने 


-औै६ भूमिका 


आचार्य कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त को अलझ्झारो के अन्तर्गत 
प्रधानतः वक्रोक्तिअलझ्कार का विषय ही समक लिया है । किन्तु 
कुन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक है, कुन्तक ने अपने 
इस सिद्धान्त के अन्तर्गत ध्वनि; अलक्षार और रीति आदि 
सभी सिद्धान्तों का समावेश कर दिया है । 


रस दोप का विवेचन करते हुए भ्रन्थकार ने लिखा है) 
“जडुगरादि रस, स्थायी भाव, ओर सच्चारी भावों का स्वशब्द्‌ 
द्वारा कथन किया जाना दोप है” | यह ठीक है किन्तु फिर भी 
+_ वों बिक दियि हो के हे कर 5 
रस एवं साथों के जो उदाहरण दिये गये है, वे अधिकतर एऐंसे 
है जिनमें रसों और भावों के नाम स्पष्ट आ गये है। अस्तु, 
हक ली] ५ ८ च्छ 
श्रद्धेय हरिऔधजी का 'रसकलश!' विद्वत्तापूर होने पर भी उसमे 
दिये गये उदाहरणों में रस, भाव आदि के नाम स्पष्ट स्वशब्द्‌ 
द्वारा स्पष्ट कथन है, यह चिन्त्य है। इसके सिवा रसकल्श में 
देश सेविका आदि नायिकाओ का जो नवाविष्कार किया गया हे. 
चहद नवीन तो अवश्य है किन्तु शृद्भार रत के आलस्वन-विभावों 
के अन्तगंत चिन्तनीय है । श्री हरिऔधजी की काव्य-शक्ति के 
अमाव ओर महत्व के कारण उनका 'रसकलश' वस्तुतः आधु- 
निक हिन्दी साहित्य-अन्थों में गोरवास्पद स्थान रखता है। 
चतुर्थ संस्करण के सम्बन्ध में दो शब्द 
हपे का विषय है कि भंगवान्‌ श्री राधागोविन्ददेवजी की 
कृपा से इस ग्रन्थ के चतुर्थ संस्करण का सुअवसर श्राप्त हुआ 
हे। निस्सन्देह साहित्य-ममज्ञ सहृदय विद्वानों की गुण-माहकता 
ओर अनुग्रह का ही यह फल है। 


अस्तुत चतुर्थ संस्करण ठृतीय संस्करण का संशोधित परि- 
चर्तित-एवं परिवद्धित संस्करण हे । 


भूमिका 9७० 


इस संस्करण में कतिपय स्थानों में विषय को अधिक स्पष्ट 
करने के लिये परिवर्तन कर दिया गया है। उदाहरण भी नये- 
नये रखकर ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ा दी गई है। विषय को 
प्रथकू-मग्रथक्‌ विभक्त करके नये-नये शीर्षक कर दिये गये है । 
एवं विषय की स्पष्टता के लिये कतिपय विषयों को प्रसद्भानुकूल 
स्थानान्तर भी कर दिया गया है। पिछले संस्करण की भाँति 
शब्दानुक्रमणिका इस संस्करण में भी रक्खी गई है ओर उसमें 
कुछ च्रुटियाँ थीं, वे यथा संभव दूर कर दी गई है। 
आशा है, यह ग्रन्थ केबल हिन्दी ही के नहीं, संस्क्रत-साहित्य 
के विद्यार्थियों के लिये भी उपादेय होगा, ओर हिन्दी एवं संस्कृत 
के काठय-ममज्ञ सहृदय बिद्वानों के भी मनन करने योग्य एवं 
मनोरज्न के लिये एक नवीन वस्तु होगी। 
प्रथम तो रस और अलझ्कार विषय ही अत्यन्त जटिल है। 
दूसरे, ग्रन्थ का अधिकृत आलोचनात्मक विषय तो बहुत ही 
विवादास्पद है । अतणव संभव है, इस गन्ध में बहुत कुछ त्रुटियाँ 
हो | लेखक इस विषय में कहाँ तक क्ृतकाये हो सका है, यह 
सहृदय काव्य-ममेज्ञ विद्वानों की समालोचना पर निर्भर है-- 
४कः सूते कनकमुपलं तत्परीक्षाक्षमोषन्यः । अस्तु । 
अब अधिक कुछ निवेदन न करके सहृदय महानुभाव काठय- 
ममज्ञों की सेवा में कविराज भट्ट नारायण की निम्नलिखित सूक्ति 
प्राथेना-रूप उद्धृत की जाती है-- 
'ुसुमाञ्ललिसर इवब ॒प्रकीर्यते काव्यवन्ध एप्रोध्त्र ; 
मधुलिह इव मधुबिन्दून्वित्लानपि मजत गुणलेशान। 
विनीत 
मथुरा साहित्य का एक नगण्य सेवक 
बसंत्मंचमी स० १६६७ कन्हेयालाल पोहर 


& श्रीहरि! शरणम्‌ & 
काव्यकल्पदुम 
प्रथम स्तवक 


सड़लाचरण 
घिधनहरन हो असरन-सरन मुद-करव विसल मंति दूषन दरी ही गे ; 
वरन-करन ' पुनि वरन-करन * सदा, वरत अरुन याहि पूवन करो ही गे । 
चंदन चरन जुग ध्यप्त हिय घारि करों, विंचय करन सुनि भूखन * हरी ही गे ; 
चारव-वदुन" प्रभु | सदन-कद्नजू के,भूषन-सदन+ अंध भूवन) भरी ही गे ॥ 





कल्यानी ! बाती८! सदा प्रनवों पानी जोर। 
मो सुख-रसवार्तत रुचिर करहु नृत्य थक्ष तोर॥ 
विघन-हरव सुचि नास कामदतर वर-सुमति-सिधि। 
सेबहिं बुध सब जाम कविपति गतपति जयति लनित* ॥ 


की की की 


३ चर्णों को शोमित करनेवाले या सर्वप्रथम लेखक ( गणेशजी को 
लेखनी से ही 'महासारत' लिखी गई थी) ।. २ अनेक वर प्रदान 
करनेवाले | ३ इस अन्य का पोषण करोगे । ४ मेरी भूख को हरोगे-मेरो 
इच्छा पूरों करोगे । < गज वदव । ६ श्रीमहादेवजी के गृह-सूषण । 
७ इस ग्रन्थ को भूषित करोगे।८ श्री सरस्त्रती । ६ इससें शलेष से 
श्रीगणेशनी और जोधपुर निचासी कविचर स्वासी ग्रणेशपुरीजी--जिनसे: 
अन्थकतों ने सब से प्रथम भाषाभूषन अन्ध पढा था--की स्तुति है । 





प्रथम स्तवक ढेर 





आनंद के कंद नैंदनंद यदुवंसचंद! 

भक्नन-दुख इन्द , के हरैया सुकंद हौ' | 
गायन चरैया गज-फंद के कया प्रभु! 

सुवैया फन्रिंद छीरसिंधु में सुद्ंद हो। 
जानि मतिमंद त्यों विचेकमंद, विद्यासंद , 

छेदी तमवृन्द नाथ! जै जय श्रमंद हो; 
अँध के अमंगल टारि मगल करो ही गे, 

झापै हमारे सदा सहायक शगुविंद हो ॥ 


घोए हरि पाद* आदि विधि के कमंडल सो , ' 

कढ़ि सुरल्लोक वे श्रसोक थोक जोय जब ;, 
उतरि तहाँ ते इंस-सीस* घोय धोए फेर , 

सगरज-ठेरठटं हे? धार खत होय तब | 
भक्नन भव-तापन ओऔ पापन हूँ धो त्यों , 

धोवें सेंतापत हू. ऐसो तव तोय अब-- 
सोई धोइबे की बान ध्यान करि आदि ही की , 

ग्रथ के अमगल हू माक्त गंग ! घोय सब्र ॥ 


करुन-सरुन-पदर्ण पद-गुरुन तरुन अरुन समर कंजु | 
बढ़ी निहिं सुमरेन किए होहिँ सकल्न झुद मजु ॥ 








३ श्रीविष्शु भगवान्‌ के चरण । २ श्रीशइ्डर का मस्तक । ३ सगर 


राजा के साठ हज़ार पुत्रों की भस्म के ठेर। ७ करुणा और शरण 
के स्थान। 


8३ काव्य का लक्षण 





बंदी व्यास रु आदिकवि सक्र-चाप जिसि वंक)। 
विहितघनालंकार* पुनि बरन विचित्र3 निसंकर् ॥ 
रिलष्ट संग" सुचर्ण रुदुई गुनजुत सरस निदोस | 
कालिदास बानादि कवि जय-जय नवक्ृति कोस ॥ 
कहि हरि जल न अधाय बालसीकि मुनि च्यास मनु। 
प्रकटे भुवि पुनि आय वबंदोौ तुलसी-सूर पद ॥ 


--(ह०8२९,/-- 
काव्य का लक्षण 


दोष-रहित, शुण एवं अलक्भार-सहित ( अथवा कहीं 
अलडूगर-रहित ) शब्दार्थ को काव्य कहते हैं । 


अर्थात्‌ काव्य उन शब्द और अर्थ की ( दोनो की मिलकर ) 
/सज्ञा है जिनमे दोषन हो, ओर जो गुण एवं अलड्डास्युक्त हो। 
यदि किसी रचना में अलड्जार न भी हो, अर्थात्‌ स्पष्टतया अलड्जार की 
स्थिति न हो, तो भी दोष-रहित ओर ग़ुण-सहित शब्दार्थ काव्य कहा 
जाता है। काव्य का यह लक्षण आचाय॑ मम्मस्प्रणीत काव्यप्रकाश के 
अवुसार है। सस्क्षत रीति-अन्धों मे काव्य के लक्षण मिन्न मिन्न आचायों 
$ इन्द्र धनुष के समान डेढे, अर्थात्‌ वक्रोक्लि युक्ष । २ इन्द्र- 
श धनुष के पक्ष में मेघघठा से शोमित, और काव्य पक में अलक्षारों से 
युक्र | ३ इन्द्र धनुष के पक्ष में अनेक रंगोंवाला, काव्य पक्त में विचित्र 
वर्णो' की रचना-युक्ष | ४ शक्षारहित । ९ झभझ (इलेब-युक्र) होकर भी 
सभन्न । ६ सुवर्ण (श्लेबार्थ सुन्दर) होकर भी कोमल | 
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द्वारा मित्र मिन्न बताए गए हैं। इस विषय में बढ़ा मतभेद हे | शब्द- 
अर्थ, गुण, दोष ओर अलड्ारों की स्पष्टता यथास्थान आगे की जायगी। 


काव्य के भेद्‌ 


काव्य के मुख्य तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम ओर अधम । काव्य में 
व्यंग्यार्थ ही स्वोपरि पदार्थ है। अतएव काव्य की उत्तम, मध्यम और 
अधम सज्ञा व्यंग्यार्थ पर ही अ्रवलम्बित है। अर्थात्‌, जहाँ ब्यंग्यार्थ की 
प्रधानता हो, उसे उत्तम; जहाँ व्यंग्याथ गोंण हो, उसे मध्यम; और जहाँ 
व्यंग्याथ न हो, केवल वाच्यार्थ ही म चमत्कार हो, उसे अधम काव्य 
माना गया है। इन तीनों भेदों के नाम क्रमशः ध्वनि, गुणीमृतव्यंग्य 
ओर अलड्ढार* हैं| यद्यपि काव्य के भेदो के विषय में भी साहित्याचायों 
का मतमेद है, किन्तु काव्यप्रकाश आदि अनेक अन्यों में उपर्युक्त तीन 
भेद ही माने गए हैं । इन तीनो भेदों के विशेष लक्षण और उदाहरण 
यथास्थान श्रागे लिखे जायेंगे। इनके सामान्य लक्षण और उद्दहरण 
इस प्रकार हैं-- 

ध्वनि 

जहाँ वाच्या्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार 

हो, उस काव्य को ध्वनि कहते हैं | 


वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ की स्पष्ठता द्वितीय स्तवक में की जायगी। 
काव्य में ध्वनि का स्थान सर्वोच्च है, ध्वनि मे व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारक 
होने के कारण वह (व्यग्यार्थ) प्रधान रहता है इसी से इसे उत्तम काव्य 
की सज्ञा दी गई है। ध्वनि का उदाहरण--- 


कि 
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३ विस्तृत विवेचन के लिये, देखिये, हमारा 'संस्कृतल्राहित्य का 
इतिहास! दूसरा भाग । ३ 'अलझारः का दूसरा नाम 'चित्र' भरी है। 


घट ध्वनि का लक्षण” 


ये ही अपमान, मेरे शत्रु कौ लखानों, पुनि हब 

वाकौ इत आनों, गढलंक में घिए्नों मैं; 
स्ोहू है तापस, ध्वंस बंस जातुधानन को 

देखों हों जीवित, घिक रावन कहानों में। ४ 
इंद्र के जितेया को हजार हैं घिकार और 

जानों हों वृथा ही कुंभकने को जंगानों मैं ; 
लुत्यो स्वगे तुच्छु या घमंड सों प्रचंड अहो 

मानों क्यों न व्यर्थ भुजदंड को फुलानों मैं ॥१॥ 


यहाँ श्रीरघुनाथजी द्वारा असख्य राक्तुस वीरो का विध्यंस हो जाने 
पर अपने को घिकारते हुए रावण का अपने आप पर अधिल्षेष है। इस पद्म 
के पद पद्‌ में ध्वनि है। रावण कहता है--'प्रथम तो मेरे शत्रु का होना ही 
अपमान है । 'मेरे! पद में यह ध्वनि हे कि मुझ अलोकिक वलशाली, 
इन्द्रादि के विजेता, रावण के साथ शत्रुता का साहस किया जाना बढ़े 
आश्चर्य का कारण है। 'फिर उसका यहाँ आना इसमें यह ध्वनि हैं 
कि जिस लड्ढा के चारों ओर समुद्र है ओर जो मेरे जैसे अलोकिक 
प्रभावशाली एवं पराक्रमी द्वारा रक्षित है। और आकर लड्ढा में म॒मे 
घेर लेना' यहाँ यह ध्वनि है कि मेरे ही स्थान में आकर मुझे घेर लेना । 
“वह शत्रु भी तापस है 'तापस! में यह ध्वनि है कि वह कोई देवता 
या प्रसिद्ध बलवान्‌ नही हैं किन्तु घर से निकाला हुआ, वन में मठकनेवाला, 
युद्ध-ऋला-अनमिज्ग, खी-वियोग से 'व्यथित, एक मनुष्य और मनुष्यों में 
भी तापस--पुरुषार्थ-हीन--जो हम राक्षसो का भक्त्य है; यह और भी मेरा 
अपमान है। 'ऐसे दुच्छ शत्रु द्वार मेरा घिर जाना और राक्षस-कुल का 
विनाश किया जाना ओर ऐसे अनथे को मैं जीता हुआ अपने नेत्रों के 
सामने ही देख रहा हूं? । इस वाक्य मे यह ध्वनि है कि ऐसा घोर अपमान होने 


द्र 
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पर मी मैं जी रहा हूँ | 'जीवितः पद में काक्ताछ्षिस ध्वनि” यह है कि, क्या 
मैं जी रहा हैं ! नहीं, जीता हुआ भी मृतक के समान हूँ, जो अरब तक 
ऐसे नगण्य शत्रु का परिह्वर करने में समये नहीं हो रहा हैं। पिकार 
है मेरे रावण कहाने को' | 'रावश' पद मे यह ध्वनि है कि मैं जो सारे 
ससार को रुलानेवाला हैँ (रावण नाम का तातर्य ही यह है) उसे यह दुच्छ 
तपस्वी मयमीत कर रहा है, इससे बहुकर हाय ! मेरा और क्या अपसान 
हो सकता है! 'केवल मुझे ही नहीं, किन्तु इन्द्र-विजेता मेघनाद को भी 
हजार बार घिकार है? | इसमे यह ध्वनि है कि जब वह इस तुच्छ शत्रु 
को परास्त करने में असमर्थ है, तब इन्द्र को पराजित करके अपने को 
विश्व-विजयी समभनेवाले मेघनाद का गव॑ करना भी व्यर्थ है, 
#ुम्मकर्ण का जगाया जाना भी व्यर्थ हो गया है । यहाँ यह ध्वनि है 
कि जिस कुम्मकर्ण को मैने अभूतपूर्व पराक्रमी सम्रककर जगाया था 
बह भी कुछ न कर सका। 'अतएवं ख्र्ग जैसे एक छोटेसे गोव 
को लूटकर जिस गय॑ से मै अपनी भुजाओं को फुला रहा था वह 
व्यर्थ ही था। यहा यह ध्वनि है कि जिन भुज-दर्डों के अनुपम पराक्रम 
का अनुभव श्रीश्डर के केलास को हो चुका है, उन भुजाओं द्वारा इस 
दो भुजावाले तुच्छे तपस्वी को मैं पराजित नहीं कर सका तो इन अपनी 
भुजाओ के बल पर गर्व करना मेरा भ्रम-मात्र था। यहाँ वाच्यार्थ से 
व्यग्यार्थ में ही अधिक चमत्कार है, अतः यह ध्वनि काव्य है। 


ध्वनि के विशेष भेदो का निरूपण चतुर्थ स्तवक मे किया जायगा | 
गुणीभूतव्यंग्य 
जहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार न हो, 
अथवा समान या कम चमत्कार हो अर्थात्‌ व्यंग्यार्थ प्रधान 
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३ काक्काक्षिप्त ध्वनि को स्पष्ठता आगे ध्वनि प्रकरण में देखिये । 


४७ गुणीमूत व्यंग 


न हो वहाँ व्यंग्यार्थ गौण कहा जाता है। गौण व्यंग्याथ 
को शुणीभृतव्यंग्य कहते है। 


उदाहरणु--- 
अन्निद्व रक़ अरविन्द लगे दिखाने, 
गुआ॥लार मब्जु अलि-पुक्ष लगे सुनाने ; 
ए देख तू उद्यश्रद्धि लगा सुहाने, 
बन्धूक' पुष्प-छुवि सूर्य लगा चुराने एर॥। 


प्रभात होने पर मी शयन से न उठनेवाली किसी नायिका के प्रति 
उसकी सखी की यह उक्ति है। यहाँ 'सूब-विम्ब द्वारा वन्धूक-पुष्प 
की कान्ति का चुराया जाना वाच्यार्य है | इसमें प्रभात का 
हो जाना व्यंग्याथ है। यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के समान ही स्पष्ट 
है, कोई अधिक चमत्कार नहीं है, अतणएव यहों' व्यंग्या्थ गौण है-- 
अ्रधान नहीं है। गुर्णीभूतव्यंग्य के विशेष भेदों का पॉचवें स्तवक में 
निरूपणु किया जायगा | 


अलड्भार 

जहाँ व्यंग्यार्थ के बिना वाच्यार्थ ही में चमत्कार हो, 
उसे अलझ्लार कहते हैं | 

यद्यपि व्यग्या्थ प्रायः सर्वत्र रहता है; किन्तु जहाँ कवि का लक्ष्य 


ज्यंग्याथ पर नहीं होता है, अर्थात्‌ जहाँ व्यंग्याथ के ज्ञान बिना ही 
केवल वाच्याये में चमत्कार होता है, वहाँ अलड्कार होता है। अलड्डारों 
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३ एक प्रकार का लाल रक्ञ का पुष्प । 
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के सामान्यतः मुख्य तीन भेद हैं--शब्दालझ्वार अ्रथालड्वार और शब्दाये/ 
उभयालड्वार । 


शब्दालड्डार का उदाहरण--- 


फूलन के ज्याने के कमान लगी फूलन की , 

फूलन ही के खाने सु सुहाने मने हरे ; 
फूलन की माल में बिसाल छुत्र कंचन को , 

बीच उद्ुुजाल बाल-रवि सो लखे: परे ॥ 
तिहिमें विराजें रघुराजैं दुति अ्राओं आज , 

तुलसीमुकु. मनि तुरसी करे छरे; 
देखि छवि याके ब्रिव बेन हाथ श्रा्ें , 

आखें बैनहू न राखें तासों भाखें ना बने परे ॥३॥ 


इसमें फ, मं, न आदि अनेक व्यज्ञनो की कई बार आशृत्ति होने से 
बृत्यनुप्रास ओर एक ही अ्रथवाले आज! पद का दो बार प्रयोग होने से 
लागनुप्रास है। ये दोनो शब्दालड्ढार हैं। यहाँ मगवान्‌ श्री खखुनाथजी के 
विषय मे जो प्रेम सूचन होता है, वह व्यग्य अवश्य है, पर उस व्यग्यार्थ के 
शान विना ही केवल शब्द-साहश्य में यहाँ चमत्कार है। 
अर्थालड्वार का उदाहरण 
* #मसात्त गुही गुम लाल लटें लपदी लर मोतिन की सुख देनी 
ताहि विज्ञोकत आरसी ते कर आारस सो हक सारस-नेनी । 
'केसव' कान्‍्ह दुरे दरसी परसी उपम्ता मत्ति को अति पैनी ; 
सूरज-मंडल में सति-संडल मध्य घंसी जनु जाहि त्रिवैनी” ॥४॥ , 


दर्पण में मुख देखती हुई किसी गोपाड़ना के मुख के उस 
दृश्य में, जिसके केश-कलाप में रक्त सत्र की डोरियों और मोतियों की 
लडी गुँथी हुई थीं, सूर्य-मण्डल में चन्द्र-मण्डल और उस चन्द्र-मण्डल में 


घ्६ अलझ्कार 





शोभित त्रिवेणी की उत्प्रेह्ञा की गई है.। यहाँ उद्मेक्ञा अलझ्कार जोः 
वाच्यार्थ हैं उसी में चमत्कार है। 


शब्दार्थ उमयालड्जार का उदाहर्ण--- 


“आऔरन के त्तेज तुल जात हैं तुलान बिच, 

तेरी तेज ज़मुना तुलान न नुलाइये। 
औरन के शुन की सु गिनती गने ते होत, 

तेरे गुन गन की न गिनती गनाइये-। 
उबाल” कवि अमित प्रवाहन की थाह होत, 

रावरे प्रवाह की न थाह दरसाइये। 
पारावार पार हु को पारावार  पाइयत, 

तेरे पारा पार को न पारावार पाइये”वाक्षा 


यहों अन्य नद-नदियों से यमुनाजी का आधिक्य वर्णन किये जाने 
मे “व्यतरिक' अर्थालड्वार है । और “त? ग? 'प की अनेक बार आवृत्ति मे 
वृत्यानुप्रास तथैव चतुर्थ चरण में एकार्थक 'पारावार! शब्द की आउज्चत्ति- 
होने के कारण लाटानुप्रास शब्दालड्डार है। यहाँ शब्दालड्वार ओर 
अर्थालड्लार एकत्र होने से उमयालड्लार है । 


अलड़ारो के विशेष भेदों का निरूपण इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग 
“अलड्ार मझ्तरी भे किया गया है । 


द्वितीय स्तवक 





शब्द ओर अर्थ 

काव्य शब्द और अर्थ के ही आश्रित है। काव्य में शब्द तीन 
कार के होते हैं--( १) वाचक, (२) लक्षुक या लाक्षणिक, ओर 
( ३ ) व्यज्ञक । इन तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ भी तीन प्रकार के 
अपशः ( १ ) वाच्यार्थ, (२ ) लक्ष्या्थ ओर (३ ) ब्यंग्यार्थ होते हैं। 
अर्थात्‌ ( १) वाचक शब्द के अ्रथ को बाच्यार्थ कहते हैं, ( २) लक्ष॒ुक 
या लाक्षणिक शब्द के भ्रथ को लक्ष्याथ कहते हैं, ( ३ ) व्यज्ञक शब्द के 
अर्थ को व्यग्यार्थ कहते हैं। ये अर्थ जिन शक्तियों द्वारा व्यक्त होते हैं, 
वे (१) अभिषा, (२) लक्षणा ओर ( ३ ) व्यज्ञना कही जाती हैं। 
अर्थात्‌ अमिधा' आदि शक्तियों शब्द के व्यापार हैं। 'कारण' जिसके 
द्वारा कार्य करता है उसे व्यापार कहते हैं| जेंसे, घट बनाने में मिट्टी, 
कुम्हार, कुम्हार का दण्ड ओर चाक आदि कारण हैं। श्रमि ( चाक के 
आर्-बार फिरने की क्रिया ) व्यापार है, क्योंकि इसी क्रिया द्वारा घट 
बनता है । इसी प्रकार अर्थ का बोध कराने में 'शब्द' कारण है, ओर 
अर्थ का बोध करानेवाली अभिधा, लक्षणा ओर उ्यज्ञना व्यापार है। 
इन शक्तियाँ को वृत्ति भी कहते हैं। इनकी स्पष्टता क्रमशः इस 
अकार है--- 


'वाचक -शब्द 


साक्षात्‌ संकेत किए हुए अर्थ को बतलानेवाले शब्द 
को वाचक कहते हैं । 


३१ शब्द और अर्थ 





संकेत--किसी वस्त को प्रत्यज्ञ दिखाकर कहा जाय कि इसका 
नाम यह है?, अथवा इस नाम की यह वस्त है?, इस प्रकार के निदेश 
को--बतलाने को--सकेत कहते हैं। जेंसे शद्ड की ग्रीवा ( गरदन ) के 
आकारवाली वस्तु को दिखलाकर बतलाया जाय कि इसका नाम ड़ा' 
है, अथवा 'घडा-शब्द का अथ “शट्ठ की गरदन जेसे आकारखाली 
वस्तु! । इस तरह के निर्देश से 'घडा-शब्द ओर शह्भ की गरदन-जसे 
-आकारवाली वस्तु ( घडा ) का जो परल्तर सम्बन्ध बतलाया जाता है, 
चही सकेत है | और जो शब्द साज्ञात्‌ सक्ेत की हुईं वस्तु को बतलाता 
है, वह वाचक शब्द है | 


साक्षातू--इस शब्द का प्रयोग यहों इसलिए, किया गया है कि 
सकेत दो प्रकार से किया जाता हे--साक्षात्‌र ओर 'परम्परा-सम्बन्ध से । 
जैसे, गोवर्धन पर्वत को (जो ब्रज-मण्डल के अन्तर्गत है) प्रत्यक्ष 
दिखलाकर कहा जाय कि “यह गोवर्धन है? | यह तो साक्षात्‌ सकेत हुआ । 
गोवर्धन पर्वत से मिला हुआ जो एक कस्त्रा है उसका नाम भी गोवर्धन 
पव॑त के सम्बन्ध से गोवर्घन पड गया है। उस कर्वे का “गोवर्धन 
शब्द सकेत तो है पर वह साक्षात्‌ सकेत नहों है, गोवर्धन पर्व॑त के सम्बन्ध से 
परमपरा सम्बन्ध से सकेत है । 'गोवंधन' शब्द उस कस्बे का वाचक नहीं 
कहा जा सकता किन्तु लाक्षणिक" है, क्योकि वह परम्परा सम्बन्ध से 
सकेतित होता है | 


संकेत का ग्रहण 


& चर, कप कप 
सकत का गरहणु--व्यवहार से, प्रसिद्ध शब्द के साहचरय से (सप्रीप 
होने से), आत्त-वाक्य से, उपमान से, व्याकरण से और कोष आदि 
अनेक कारणों से होता है | जैसे-- 
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१ लाक्षणिक शठद की स्पष्ठता आगे की जायगी। 


प्रथम स्तवक रे 





१--ज्यवहार से संकेत भहणु--किसी इद्ध मनुष्य के द्वारा अपने 
भृत्य से यह कहने पर कि 'गेया ले आओ, यह सुनकर उस भ्ृत्य द्वारा 
गैया ले आने पर पास में बेठा हुआ वालक, जो अरब तक इन शब्दों 
का अर्थ नहीं जानता था, समझ लेता है कि दो सींग, पूंछ ओर फटी हुईं 
खुरी के आकाखाले जीव को गेंया कहते हैं | इस प्रकार लोगों के व्यवहार 
से सकेत का ग्रहण होता है । 

२-पसिद्ध शब्द के साहचय से--यद्रपि 'मधुकर-शब्द का 
अथ शहद की मक्खी ओर मौरा दोनो है, पर-- 


“कमल पर बैठा हुआ मधुकर मधु पान करता है ।” 
इस वाक्य में 'मघुकर'-शब्द का अर्थ 'कमल*-शब्द के समीप होने से 
भौंरा ही गहण हो सकता है, न कि शहद की मक्खी। क्योंकि, कमल- 
शब्द प्रसिद्ध है, और कमल का रस-पान भौरे किया करते हैं। ऐसे 
प्रयोगों मे अतिद्ध शब्द के साहचर्य से सकेत का ग्रहण होता है। 


३--आप्र-वाक्य से--आप्त कहते हैं प्रामाणिक पुरुष को। कहीं 
आंत वाक्य से भी सकेत अ्रहण होता है। जैसे, किसी बालक को उसका 
पिता वतला देता है कि इसे घोडा कहते हैं? | वह बालक घोडे शब्द का 
सकेत उस पशु में समर लेता है। 


४--उपसान धारा--“उपमान कहते हैं साहश्य को | साहश्य-ज्ञान 
से भी सकेत म्हण होता है । जिसने यह सुन खखा हो कि गेया के जैसा 
गवय ( वनगाय ) होता है, जब कभी वह पुरुष जड़ल में गेया के जैसा 
जीव देखेगा, तो कट समझ जायगा कि यह 'बनगाय? है। 


४--व्याकरण द्वारा--दशरथ का पुत्र दाशरथी" कहा जाता है | 
यहाँ व्याकरण से सकेत का ग्रहण है । 


३ दशरथस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः । 


भ्र३्‌ शब्द और अथे 


इस भोति अनेक प्रकार से सकेत का ग्रहण किया जाता है। यह 
सकेत उपाधि में रहता है। वस्तु के घ्मं को उपाधि कहते हैं। वस्तु के 
धर्म चार प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ वाचक-शब्द के चार भेद हैं--- 
जाति-बाचक, गुण-वाचक, क्रियावाचक ओर यहच्छा-वाचक | इन्हों में 
शब्द के सकेत का ज्ञान होता है-- 


(१) जाति--यह वस्त का प्राण-भूत धम है। किसी भी पदार्य 
का नाम उस पदार्थ की जाति पर ही स्थिर किया जाता है। जैसे, गेया 
को गेया इसलिये कहा जाता है कवि गोत्व ( गेयापन ) अर्थात्‌ दो सींग, 
फी हुई खुरी, दूध देना इत्यादि गो-जाति के जो धर्म हैं, वे उसमें हैं । 


गैया, घोड़ा, मनुष्य आदि शब्द जाति-वाचक हैं क्‍योंकि ऐसे शब्द 
ज्ञाति को बतलाते हैं । 


(२) गुण--यह वस्तु की विशेषता वतलानेवाला धर्म है। जैसे, 
सफ़ेद गाय! । यहाँ सफेद गुण है। यह गोत्व प्राप्त करने के लिये नहीं 
है, क्योंकि गो-जाति का अस्तित्व तो पहले 'गो' कहने-मात्र से ही सिद्ध हो 
चुका है। गुण तो अस्तित्व ग्रात्त वस्तु में विशेषता ( दूसरे से जुदापन ) 
बंतलाता है| जेसे, जब काली, पीली गायों मे से सफेद गाय को जुदा 
बतलाने की इच्छा होती है तब सफेद” जेसे गुश-वाचक विशेषण का 
अयोग किया जाता है। जिसके द्वारा अन्य रज्गो की गायो को छोड़कर 


सफेद गाय का बोध होता है। अतः दूसरे से भेद बतलानेवाले शब्द को 
शुण-वाचक कहते हैं । 


(३ ) क्रिया--जो शब्द क्रिया को निमित मानकर प्रद्नत्त होते 
हैं, वे क्रिया-चाचक होते हैं। जैसे, पाचको-पराक चनानेवाला। यहां 
पाक क्रिया के निमित्त से पाचक-शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः 
पाचक, पाठक, आदि क्रिया-वाचक शब्द हैं । ड़ 


रद 


द्वितीय स्तवक प्र्ष 


(४ ) यहच्छा--यह उपाधि वक्ता की इच्छा से व्यक्ति पर 
संकेतित होती है। जैसे, देवदत्त, धर्मदत्त इत्यादि नाम | ये नाम रखने- 
वाले की इच्छा पर निर्भर है। वक्ता की इच्छा से जिसका जो नाम रक्खा 
जाय, वही उसका सकेत है। 


बाच्यार्थ 

वाचक-शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं | जाति-वाचक शब्दों में 
जाति, गुण-वाचक शब्दों मे गुण, क्रिया-वाचक शब्दों में क्रिया और 
यहच्छा-वाचक शब्दों में यहच्छा रूप वाच्यार्थ होता है। यह 
महाभाष्यकार का मत है । नेयायिक उक्त चारो प्रकार के 
शब्दों का एकमात्र 'जाति' ही वाच्यार्थ मानते हैं। इसी (वाच्यार्थ) को 
मुख्याय ओर अमिषेयार्थ कहते हैं--मुख्यार्थ तो इसलिये कहा जाता है 
कि लक्ष्याथ और व्यंग्यार्थ के प्रथम वाच्यार्थ ही उपस्थित होता है; 
अभिषेयार्थ इसलिये कहा जाता है कि यह अमिषा शक्ति का व्यापार है--- 
अमिधा से बोध होता है । 

“7 क्वेट्े8 2९, 


अभिषा' शक्ति 


साकषात्‌ संकेतितः अर्थ का बोध करानेवाली मुख्य 
क्रिया ( व्यापार ) को अमिधा कहते हैं | 
अमिधा' शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्य का बोध होता है वे तीन 
प्रकार के होते ह--रूढ, योगिक ओर योगरूढ । 


(१) रूढ़ शब्द--समुदाय शक्ति द्वारा जिन शब्दों का अर्थ बोध 
होता है वे रूढ़ शब्द होते हैं । रूढ़ शब्दों की व्युलत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ 
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श्र शब्द और अथे 





उनका अवयवार्थ नहीं होता' है | जैसे, आखण्डल' शब्द का अर्थ इन्द्र है।, 
इस शब्द के अ्रवयवों ( जुदे-जुदे खण्डों ) का अर्थ नहीं हो सकता ।. 
इसी प्रकार गढ़ 'घडा? 'घोडा” आदि शब्द भी रूढ हैं। रूढ-शब्द मे 
प्रकृति प्रत्ययार्थ की अपेक्षा नहीं रहती है समूचे शब्द के प्रयोग की किसीः 
विशेष अर्थ में प्रसिद्धि होती हैः | 


(२) योगिक शब्द--अवयवो की शक्ति द्वारा जिन शब्दों का 
श्रय॑ बोध होता है वे योगिक शब्द होते हैं । इन शब्दों का अर्थ उनके 
अवयवो से वोध होता है। जैसे, 'सुधाशु' इस शब्द में 'सुधा' ओर 'अंशु' 
दो अवयव ( खरड ) हैं। सुधा का अर्थ है अमृत” और अशु का अर्थ 
है 'किरण' । इन दोनों अवयवों का श्रर्थ है अमृत की किरणोंवाला', 
अतः अमृत को किरणवाले चन्द्रमा का सुधाशु नाम यौगिक है | 'द्वप!३ 
'दिवाकर'* आदि शब्द भी योगिक हैं। 


(३ ) योगरूदू--समुदाय ओर अवयवो की शक्ति के मिश्रण से 
जिन शब्दों के अ्रथे का बोध होता है वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। ये 
शब्द योगिक होते हुए भी रूद्‌ होते हैं। अर्थात्‌ जिस शब्द के अवयवो के 
अर्थ से वोध होनेवाली सभी वस्तुश्रों के लिये उस शब्द का प्रयोग न 
करके उन वस्तुओं मे से किसी एक विशेष बस्तु के लिये ही प्रयुक्त किये 


हे 
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4 ्युत्पतिरह्िता: शब्दा: रूटा आखण्डलादयः? । 

३ प्रकृतिप्रत्ययार्थमतपे चयशाब्दबोधजनकः शहद झूढ:--शहद्‌-- 
कल्पदुम । 

३ 'नूप'-शब्द में 'नृ” और 'प' दो झचयव है। 'नृ? का अर्थ है चर 
और 'प' का भ्रथे पति । अतः “नृप” शब्द राजा का थौगिक नाम है। 

४ 'दिवाकर' सें दिवराः और 'कर! दो अव्यव हैं। दिन को करने- 
वाक्षा होने से सूर्य का दिवाकर नाम चौगिक है। 


'द्वितीय-स्तवक ्द्‌ 





जाने की रूढि--असिद्धि--हो, उस शब्द को योगरूढ़ कहते है। जैसे, 
धवारिज! | 'वारि! नाम जल का है। जो वस्तु जल में उत्पन्न होती है 
उसको “वारिज! कहा जा सकता है। कमल जल से उत्मन्न होता है। 
इसलिये कमल का वारिज! नाम योगिक तो है, पर जल से केवल कमल 
ही नहीं, किन्तु शह्ल॒, सीपी आदि भी उत्तन्न होते हैं। यद्रपि ये सभी 
ध्वारिज' ही हैं, किन्तु उन सभी को 'वारिज' नहीं कहा जाता | क्योंकि, 
धवारिज' केवल कमल को ही कहने की रुढि--असिद्धि--है । अतः ऐसे 
शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होने के कारण “योगरूद्द! कहे जाते हैं | 


'पयोद?, त्रिफला' आदि शब्द भी योगरुढ़ हैं। 
पद्मात्मक उदाहरण-- 


'नूपुर सिंजित चारु अरुन चरन अलुज सरिस। 
भ्ुज्ञ सनाल अनुहारु वदन सुधाकर-सम रुचिर ॥६॥ 
यहा 'दृपुर-शब्द रुढ है। 'अम्बुज' शब्द योगरूढ है। 'सुधाकर! 
शब्द योगिक है |ये सभी वाचक शब्द हैं | इनका सरल अर्थ 
ही वाच्याथे है। -- हट 


लक्षणा' शक्लि 


लाक्षणिक शब्द ओर लक्ष्याथ 
जो शब्द लक्षणा-शक्ति द्वारा अर्थ को लक्ष्य कराता है उसे लान्णिक 


शब्द कहते हैं। लक्षणा-शक्ति द्वार लक्षित होनेवाले लाक्षणिक शब्द 
के अर्थ को लक्ष्याथ कहते हैं | 


७४० ९५ ५७०५० ७०९ ५४ 


३ पयोद का यौगिक अथ है पय ( जल ) देनेवाला, अतः ज्त देने- 
वाले कूप, तड़ााग सभी पयोद्‌ हैं, किन्तु पयोद केचल मेध को ही कहने की 
असिद्धि है। २ त्रिफला का थौगिक अर्थ है तीन फूल, पर चाहे लिन 
तीन फलों को त्रिफला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि त्रिफला केवल 
'हरड, बहेढा और श्ॉवला, इन्हीं तीन फ्तों को कहने की रूढि है। 


डे लक्ष्णा 


लक्षण 


मुख्य अर्थ का वाध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के 
कारण जिस शक्कि द्वारा मुख्याथ से सम्बन्ध रखनेवाला 
००१ 8 दोहे 
अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे 'लक्षणा' कहते है । 


जिस प्रकार पूर्वोक्त अभिषा शक्ति शब्द के ज्ञान के साथ तत्काल 
उपस्थित होकर अपने वाच्यार्थ का वोध करा देती है, उस प्रकार लक्षणा 
तत्काल उपस्थित होकर लक्ष्याथ का बोध नहीं करा सकती | लक्षणा 
तमी होती है जब्र ( १) मुख्याथ का वाघ, ( २) मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ 
के साथ योग ( सम्बन्ध ), ओर (३) रूढ़ि अथवा प्रयोजन, ये तीन 
कारण होते हैं? । 


हि नम + पु 
मुख्याथ का वाघध--जहों मुख्य अथ ( वाक्ष्यार्थ ) के ग्रहण करने 
मे बाघ हो, अर्थात्‌ प्रत्वक्त विरोध हो, अथवा जहाँ वक्ता ( कहनेवाले ) 
का अमिप्राय मुख्याथं से न निकलता हो उसे 'मुख्या्थ का वाघ' कहा 
जाता है। 


९ 90. 0. पु ७. था 

मुख्याथे का योग--मुख्यार्थ का च्ाध होने पर जो दूसरा अर्थ 

अहण किद्रा जाय ओर वह अर्थ ऐसा हो जिसका मुख्यार्थ के साथ 
. सम्बन्ध हो उसे मुख्या्थ का योग कहा जाता है। 


++तभट 





३ “मातास्तरविरुद्े ठु सुख्याथेस्यापरिग्रहे। 
अभिषेयाविनाभूत प्रतीतिलेक्षणोच्यते |? 
--वार्तिककार कुमारिल भट्ट 
२ सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका विवेचन आगे 
किया ज्ञायगा । 
डर 


द्वितीय स्तवक श्र 





रूढ़ि ओर प्रयोजन--रूढ़ि कहते हैं प्रसिद्धि को। अर्थात्‌ किसी 
वस्त को विशेषरूप से कहने की प्रसिद्धि और प्रयोजन कहते हैं. किसी 
कारण विशेष को | श्रर्थात्‌ किसी कारण विशेष से या किसी विशेष बात 


५. आह &क. 


को सूचन करने के लिये लाज्ञणिक शब्द का प्रयोग किया जाना । 


इन में से दो का--मुख्यार्थ के बाघ ओर मुख्यार्थ का लक्ष्याथ के 
साथ योग ( सम्बन्ध ) का होना तो लक्षणा में सर्वत्र अनिवाय है।॥ 
किन्त रूढ़ि श्रथवा प्रयोजन में से एक ही होता है । 

इस प्रकार लक्षणा उपयुक्त तीन कारणों के समूह होने पर दोः 
प्रकार की होती है-- 

(१) मुख्याथ का बाघ, मुख्याथ का लक्ष्याथ से सम्बन्ध, और 
रूढ़ि, यह एक कारण समूह है । 

(२) मुख्याथथ का बाघ, मुख्याथ का लक्ष्यार्थ के साथ सम्बन्ध और 
प्रयोजन, यह दूसरा कारण-समूह है। 

इन दोनो मे 'मुख्यार्थ का वाध' ओर '"मुख्याथं का लक्ष्यार्थ के साथ 
सम्बन्ध तो समान हैं। तीसरा कारण पहिले समूह में 'रूढ़ि' है और 
दूसरे में प्रयोजन! | अतः इस तीसरे कारण द्वारा लक्षणा दो भेदीं में 
विभक्त हे--रूढ़ि' और 'प्रयोजनवती 


रूंदू लक्षणा 
जहाँ केवल रूढ़ि के कारण, सुख्य...अर्थ को छोड़कर 
मुख्याथ से सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अर्थ ( लक्ष्यार्थ ) 
ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। 
जैदे--भहाराष्ट्‌ साहसी हैं । 


यहा महाराष्ट्र! शब्द लाज्णिक है, इसमें लक्षुणा का पहला 
कारण समूह ६-- 


६ रूढ़ि लक्षणा 





( १ ) 'महाराष्ट्र का मुख्यार्थ है महाराष्ट्र प्रान्त विशेष | बहों इस 
मुख्यार्थ का बाघ है। क्योंकि प्रान्त जड वस्ठ है, प्रान्त विशेष में साहस का 
होना सम्भव नहीं | अतः प्रान्त को साहसी नहीं कहा जा सकता । यही 
“ुख्यार्थ का बाघ यहाँ लक्षणा का एक कारण है । 


(२) मुख्याथ का बाघ होने के कारण यहा महाराष्ट्र -शब्द से उस 
प्रान्त से सम्बन्ध रखनेवाले “महाराष्ट्र के निवासी पुरुष' यह लक्ष्यार्थ 
ग्रहण किया जाता है| अर्थात्‌ महाराष्ट्र प्रान्त के निवासी साहसी हैं, 
ऐसा लक्ष्यार्थ समझा जाता है। इस लक्ष्याथ का मुख्याथ महाराष्ट्र 
प्रात! के साथ आधाराधेय सम्बन्ध है| अर्थात्‌ महाराष्ट्र प्रान्त आधार 
है और वहां के निवासी आधेय । यहाँ यही मुख्यार्थ का लिक्ष्यार्थ के 
साथ सम्बन्ध रूप लक्षणा का दूसरा कारण है। 


(३ ) यहाँ तीसरा कारण रुढ्ि है । यहाँ किसी विशेष प्रयोजन के 
लिये ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है | महाराष्टनिवासियो को 
महाराष्ट्र कहने की रूढ़ि (रिवाज) पढ गई है, अतः यहों रूढ़ि ही कारण 
होने से रूढ़ि लक्षणा है। 


भू ढ हे ही] 

दूसरा उदाहरण--“यह तल शीतकाल में उपयोगी हैं" । 

तैल का मुख्याथ है तिलो से निकाला हुआ तिली का ठैल | पर 
सरसों, नारियल आदि से निकले हुए स्निग्ध द्रव्य को भी तैल कहा जाता 
है। सरसों आदि से निकले हुए. स्निग्ध द्रव्य. को तेल कहने में मुख्यार्थ 
का वाघ है, क्योंकि वें तिलो से नहीं चनते | पर उनको भी तैल कहे जाने 
की रूढ़ि है। अतः यहाँ भी रुढ़ि लक्षणा है। 

रुढ़ि लक्षणा का पद्यात्मक उदाहरशु-- 


“डिगत पानि डिगुलात गिरि लखि सब बज बेहाल । 
कंप किसोरी दरस ते खरे लजाने लाल” णा 


द्वितीय स्तवक हि 


प्रज का मुख्य अर्थ गॉव या गोपालकों का निवास स्थान है। 
वह जड़ है। जड का बिहाल' होना सम्मव नहीं । 'अतः त्रज को बेहाल 
कहने में मुख्या्थ का बाघ है | यहाँ ब्रज! शब्द का अं्थ लेक्षणा द्वारा 
4श्रज में रहने वाले त्जबासी' समझा जाता है | यहाँ भी रूढ़ि लक्षणा है। 


प्रयोजनवती लक्षणा 

जहाँ किसो विशेष प्रयोजन के लिये लानणिक शब्द 
का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा 
होती है । 

जैसे--'गल्ला पर आम ' है? । 

यहाँ गज्ञा' शब्द लाज्षणिक है| इस लाज्षणिक शब्द के प्रयोग 
“किए जाने में विशेष प्रयोजन है। अतः यहाँ पूर्वोक्त दूसरा कारण 
समूह है-- 

( १) गड्जा शब्द का मुख्याथ है ग्जाजी का प्रवाह ( धारा ) इस 


मुख्यार्थ का यहों बाघ है। क्योंकि गड़ाजी की धारा पर गाव का 
होना सम्भव नहीं । 


(२) गड्ा शब्द के मुख्यार्थ का बाध होने से इसका लेक््यार्थ 
“गद्भाजी का तट ग्रहण किया जाता है। लक्ष्यार्थ (तट! का मुख्यारथ 
प्रवाह! के साथ सामीष्य ( समीप में होना ) सम्बन्ध है। यह.लक्षुणा 
का दूसरा कारण है। 


ये दोनो कारण--भुख्यार्य का बाघ! और, '्रुस्याये के साथ 
लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध--तो रूढ़ि लक्षणा के समान ही प्रयोजनवती' 
लक्षणा में भी हुआ करते हैं ! 
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१ गड्ार्यां घोषः । 


६१7 प्रयोजनवदी लक्षणा 





(३ ) तोसरा कारण यहा प्रयोजन! है, न कि रुढ़ि | गड्जा-तट 
पर गॉंव' ऐसा स्पष्ट न कहकर, 'गड्ढा पर गोव! ऐसा कहने में इस वाक्य 
को कहनेवाले ( वक्ता ) का अमिप्राय अपने गोव की पवित्रता ओर 
शीतलता का आधिक्य सूचन करना है | इसी प्रयोजन के “लिये यहाँ 
ऐसा कहा गया है। यदि वह कहता कि "मेरा गोव गन्ला-तद पर है”, तो 
गॉव की पवित्रता ओर शीतलता का वैसा आधिक्य सूचन नहीं हो सकता 
था, जैसा कि 'गड़ा पर गाँव” कहने से सूचित होता है | क्योकि, वास्तव 
सें पवित्रता आदि धर्म गड्जा के प्रवाह के हैं, न कि तठ के | अतः गज्जा- 
तट को गड्ढा कहने से तठ में गद्धाजी की साज्ञात्‌ एकरूपता हो जाने से 
प्रवाह के पवित्रता आदि धर्म भी तठ में सूचन होने लगते हैं । यहाँ यही 


प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा 
के भेद-- 


प्रयोजनवती लक्षणा 


| | 
गौणी शुद्धा 


| 
(१) 0 मम ल० (२) लक्षण-लक्षणा 
| सील मि लक! /कमिक 


(१) सारोपा (२) साध्यवसाना (२) सारोता (४) साध्यवसाना | 











इस तालिका मे गोणी के दो ओर शुद्धा के चार भेद, अर्थात्‌ 
सब छः मेद चतलाए, गए है। ये छहों मेद गृढ़-व्यंग्य मं भी होते हैं और 
अगूहु व्यंग्य भें भी । इस प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा के काव्यप्रकाश के 
अनुसार १२ भेद होते हैं । इन बारद मेदों की स्वष्टता इस प्रकार है-- 


द्वितीय स्तवक हरे 





गीणी लक्षणा 


जहाँ साच्श्य सम्बन्ध से लक्ष्याथ ग्रहयय किया जाय, 
वहाँ गौणी लक्षणा होती है। 


लक्षणा के ऊपर कहे गये तीन कारणों के समूह मे एक कारण ममुख्यार्थ 
के साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध होना” भी है। जहाँ साहश्य सम्बन्ध से, 
अर्थात्‌ आह्दकता, जडता, आदि गुणों की समानता के कारण लक्ष्यार्थ 
अहण किया जाता है", वहाँ गोणी लक्षणा होती है।इस लक्षणा का 
मूल 'उपचारः है। अत्यन्त प्रथक्‌ पथक्‌ रूप से मिन्न-मिन्र प्रतीत होने- 
वाले दो पदार्थों मे साइश्य के अतिशय से--अत्यन्त समानता होने के 
अमाव से--मेद की प्रतीति न होने को 'उपचार' कहते हैं? । 


जैसे--'मुखचन्द्र! । 


इसका मुख्या्थ है 'मुख चन्द्रमा है! | इस मुख्याथ का बाघ है । 
मुख आर चन्द्रमा दो मिक्न-मिन्न पदाथ हैं, अतः मुख को चन्द्रमा नहीं 
कहा जा सकता। चन्द्रमा मे आह्वादक अर्थात्‌ आनन्द प्रदान करने का 
जो गुण है, वह मुख मे भी है--मुख भी आनन्ददायक है। अर्थात्‌, 
आह्वादक गुण चन्द्रमा ओर मुख दोनों में समान है| इस समान गुण के 
सम्बन्ध से चन्द्रमा के समान मुख है! इस लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता 
है। यह लक्ष्याथ यहां साहश्य रूप गुण के सम्बन्ध से लिया जाता है, 
अतः गौणी लक्षुणा है| 





३ गुणतः साहश्यमष्या: प्रवृत्तेतिसित्तत'--एकानली की तरल 
टीका, पृष्ठ ६८। 

२ “अत्यन्तविशकलितयो: शब्दयोः साच्श्यातिशयमहिस्ना सेदप्रतीति- 
स्थगनमुपचार:-- साहित्यदर्पण परि० २। 


धरे शुद्धा लक्षणा 


शुद्धा लक्षणा 


साइश्य सम्बन्ध के बिना जहाँ अन्य किसी सम्बन्ध से 
[का ्छ धरे 
लच्ष्यार्थ ग्रहण किया जाय, वहाँ शुद्धा लक्षणा होतो है | 


जहाँ साइश्य के व्रिना अन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है वहाँ 
शुद्धा लक्षणा होती है | शुद्धा लक्षणा में अनेक सम्बन्धों द्वारा लक्ष्याथ 
अहण किया जाता है। जैसे-- 


(१) सामीप्य सस्बन्ध से । 

पूर्वोक्त गज्मा पर घर ही इसका उठाहरण है। इसमें साहश्य 
सम्बन्ध से तट का ग्रहण नहों, किन्तु मुख्यार्थ प्रवाह के साथ लक्ष्यार्थ तट 
का सामीप्य सम्बन्ध है। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। 

(२) तादाथ्य* सम्बन्ध से | 

जैसे, यज्ञ मे काष्ठ के स्तम्म को इन्द्र कहा जाता है। इन्द्र का 
मुख्याथ इन्द्र देवता है। स्तम्म को इन्द्र कहने में मुख्यार्थ का बाघ है । चहाँ 
इन्द्र शब्द का लक्ष्यार्थ--स्तम्म--तादाथ्य सम्बन्ध से गअहण किया 
जाता है, क्योकि यज्ञ-क्रिया मे स्तम्म को इन्द्र का स्थानापत्र मान लिया 
जाता है | यज्ञ मे इन्द्र की पूजा का विधान है। उसके स्थानापन्न स्तम्भ 
को पूज्य सूचन करने के लिये उसे इन्द्र कह्य जाता है, यही प्रयोजन है। 

(३) अड्जाज्ञीभाव सम्बन्ध से 

“झपने कर गुहि श्रापु हडि हिय पहिराई छाल; 
नोलसिरी और चढी मौलसिरी की माल” दा 

१ किसी कार्य के लिये जो नियद हो, उसके स्थानापंक दूसरे को 

ऋरना तादाध्ये! है । ड 


लत 
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यहाँ मौलसिरी की माला को अपने कर'गुही' कहा गया है| इसका 
मुख्या्थ है 'हाथ से गूँथी हुई!। माला हाथ के श्रग्रमाग--उँगलियो--से 
गूँथी जाती है, न कि हाथ से | उँगली को हाथ कहने में मुख्याथं का बाघ 
है | हाथ श्रड्जी है-उगली उसके अ्रद्ध हैं, इसलिये अड्भाड़ी भाव के: 
सम्बन्ध से हाथ! शब्द का डँगली' लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। 
(४) ताल्कम्य" सम्बन्ध से । है 
जैसे, कोई ब्राक्षण जाति का बढ़ई न होने पर भी बढ़ई का काम . 
करने से वह बढ़ई कहा जाता है । यहों बढ़ुई कहने में मुख्यार्थ 'बढ़ई-जाति' 
का बाघ है। वह बढ़ई का काम करता है, इस तात्कम्य सम्बन्ध से यहां 
धबढ़ई श्र अहण किया जाता है। इनके सिंवा कुछ श्रन्य सम्बन्धों के 
उदाहरण भी आगे दिये जायेंगे । 


उपादान लक्षणा 
अपने अर्थ की सिद्धि के लिये दूसरे अर्थ का आक्षेष 
किया जाय, उसे उपादान लक्षणा कहते हैं | 


उपादान' का अर्थ है लिना। अर्थात्‌ इसमें मुख्याथ अपने 
अन्वय की सिद्धि के लिये अपना अर ( मुख्या्थ ) न छोड़ता हुआ दूसरे 
श्र्थ को खींचकर ले श्राता है। इसीलिये इस लक्षुणा को 'श्रजहत्‌ 
स्वार्था'* भी कहते है! निष्कर्ष यह कि इसमें मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग 
नहीं किया जाता, लक्ष्यार्थ के साथ वह भी लगा रहता है । 

9 तात्कस्य का अर्थ है किसी श्रन्य व्यक्ति हारा किये जानेवाले काम 
को करनेवाला पुरुष । 

२ अजहत्‌5 नहीं दोडा है, स्वार्था>( स्व श्रर्थ ) अपना 
श्रथ जिसने । 


4 उपादान लक्षणा 





जैसे--ये कुल्त (भाले ) आ रहे है!" । 


इसका मुख्याथ है 'ये भाले आ रहे हैं!। भाले जड वस्तु हैं। वेः 
आने जाने का कार्य नहीं कर सकते | अ्रतः मुख्या्थ का बाघ है। 'मालेः 
आ रहे हैं? यह मुख्याथ अपने इस अथ की सिद्धि करने के लिये 'भाले 
धारण किए हुए पुरुष आ रहे हैं, इस लक्ष्यार्थ का आक्षेप करता है-- 
खींचकर ले आता है| इस लक्ष्यार्थ का मुख्या्थ 'भालो' के साथा 
सयोग-सम्बन्ध* अथवा धार्य-धारक-सम्बन्धर है। यहोँ भाले' शब्द ने 
अपना मुख्यार्थ नहीं छोडा है; ओर “भाले धारण किए हुए. पुरुष! यह 
लक्ष्यार्थ खींचकर ले लिया है | इस लक्ष्या्थ के बिना मुख्याथ की सिद्धि 
नहीं हो सकती थी | अर्थात्‌ , इस वाक्य के कहनेचाले का तात्पय नहीं 
निकल सकती था। यहा भालेवाले पुरुषो में भालो जैसी तीहुणता सूचन - 
करने के लिये इस लाक्ष॒णिक वाक्य का प्रयोग किया गया है, अंतः- 
प्रयोजनवती उपादान लक्षणा है। आगे ध्वनि प्रकरण में लिखी जानेवाली 
अर्थान्तरसक्रमितवात्ष्य ध्वनि में यही लक्षणा हुआ करती है । 


एक और उदाहस्ण--कौओं से दही की रक्षा करो!। 


इस वाक्य का मुख्यार्थ है 'कोओ से दही की रुक्का करने को कहा 
जाना । इस अर्थ मे कुछ असम्भवता प्रतीत न होने से साधार्णतः 
मुख्या्थ का बाघ प्रतीत नहीं होता है। यहाँ मुख्यार्थ का बाध इसलिये है. 
कि इस वाक्य के वक्ता का तात्पर्य केवल कोतं से ही दही की रक्छा करने 


धन 
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4 एते कुम्ताः प्रविशल्ति 
२ भालेवालों के साथ भाले है, यह संयोग-सम्बन्ध है। 
३ भाले धार्य हैं और भालेवाले धारक, यह घारय-घारक सम्बन्ध है ४" 
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-को कहने का नहीं है-कोआ-शब्द तो उपलक्तण' मात्र है। वास्तव 
मे कौओं के सिवा जितने और विल्ली, कुत्ते आदि दही के मच्क हैं, उन 
सभी से रक्षा करने के लिये कहने का है | यह बात मुख्याथ द्वारा नहीं 
जानी जाती, इसलिये यहाँ वक्ता के तात्पर्य रूप मुख्यार्थ का बांध 
है ।मुख्या्थ के अन्वय का बाघ! और 'वक्ता के तालये का बाधा, दोनो 
ही को मुख्या्थ का बाघ पहले वतलाया गया है। यहाँ 'कोआ' शब्द 
अपना मुख्यार्थ न छोडता हुआ अन्य दधि-मक्षका का आक्षेप कराता है, 
ऐसे प्रयोगों में मी उपादान लक्षणा होती है। 


लक्षण-लक्षणा 
जहाँ वाक्य के अर्थ की सिद्धि के लिये मुख्याथथ की 
छोड़कर लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाय, वहाँ लक्षण- 
लक्षणा होती है| 


उपादान लक्षणा 'अनहत्‌-स्वार्थाट है उसमें--मुख्या्थ अपना अर्थ 
नहीं छोडता | लक्षण-लक्षणा नहत्‌ स्वार्था" है । क्योंकि, इसमें 
मुख्याथ अपना अर्थ छोड देता है। 'अ्रत्यन्ततिर्कृतवाच्य ध्वनि! में 
यही लक्षणा होती है। इसका उदाहरण पूर्वोक्त 'गड़ा पर गाव है। 
इसका मुख्याथथ ( प्रवाह ) सवंधा छोड दिया गया है | 
प्मात्मक उदाहरण--- 
“कच सम्रेट करि भुज उलदि खए सरीध्त पर डारि; 
का को मन बॉँधे न यह जूरो बॉवनि हारि” ॥६॥ 


कि 


३ एक पद के कहने से उप्ती अर्थवाले श्रन्य पदार्थों का कथन 
जिसके द्वारा किया जाय, उसे 'डपलत्तण! कहते हैं--एकपदेन 
नदर्थान्यपदाथेक्थनम्‌ उपलक्षणस! । 

२ जहत्‌ > छोड़ दिया है। स्वार्था - श्रपना भ्रथ जिसने । 


यह जूरा ( केश-पाश ) बॉधले समय की किसी युवती को चेंडा का 
वर्णन है। मत बोध पद में बॉधे-शब्द का मुख्यार्थ 'बॉधना' है । मन 
कोई स्थूल वस्तु नहीं है, जिसको वॉधा जा सकता हो। अतः मुख्याथ 
का बाघ है| इस मुख्यार्थ को सर्वथा छोडकर मन को आसक्त करना! 
यह लक्ष्यार्थ लिया जाता है। अ्रतः लक्षण-लक्षणा है। युवती की 


आनुप सौन्दर्य सूचन करना यहाँ प्रयोजन है | 
एक ओर उदाहरणश--- 
हैं; »९ ००० ४७७९७००००४००००७७०७०००७० ०» है! कीन्ह केकेयो सब कर काजू । 


एहि ते मोर कहा अब नीका | तेहि पर देन कहडु तुम्दह ठीका ॥'१०॥ 


राज्यारोहर के लिये आग्रह करनेवाले अयोध्यानिवासियों के प्रति 
अस्तजी की यह उक्कि है। इसका मुख्याथ यह है कि आप लोग मुझे 
राजतिलक देने को कहते हैं इससे अधिक मेरी क्या भलाई हो सकती है ) 
राज्य के अनिच्छुक भरतजी द्वारा ऐसा कहना नहीं वन सकता अतः 
मुख्या्थ का बाघ है। यहो मलाई का लक्ष्यार्थ बुराई है| यहों मुख्याथ 
के साथ लक्ष्याथ का विपरीत सम्बन्ध है | बुराई की अधिकता सूचन 
'करना प्रयोजन है। ऐसे उदाहस्णों में भी लक्षण-लक्षणा होती है। 
जलक्ष्यार्थ विपरीत होने से इसे विपरीत लक्षणा मी कहते हैं। ओर भी--- 


लखहु सरोवर रूचिर यह, जल पूरन लहराय । 
क्ोदद पोदत नर जहाँ, न्हाय रहे हरखाय ॥११॥ 


यहाँ सरोवर को जल से भरा हुआ कहने में मुख्याथ का वाघ है। 
जल भरे हुये तालाव में लोग लोट कर नहीं नहां॑ सकते । श्रतः 'जल से 
ऐ3| थोडे [कप पं 
गरे! का अर्थ 'थोंडे जल वाला' यह लक्ष्यार्थ अहण किया जाता है| 


द्वितीय स्तवक ह्पः 


सारोपा लक्षणा 


जहाँ आरोप्यमाण ( विषयी ) और आरोप के विषय, 
दोनो का शब्द द्वारा कथन किया जाय, वहाँ सारोपा 
लक्षणा होतो है । 


पृथक प्रथक्‌ शब्दों द्वारा कही हुईं दो वस्तुओं में एक वस्तु के स्वरूप 
की दूसरी वस्तु में तादात्य प्रतीति ( अभेद ज्ञान ) को आरोप कहते हैं। 
जिंस वस्तु का आरोप किया जाय, उसे आरोप्यमाण” या 'विषयी', ओर 
जिस वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप किया जाय, उसे आरोप का 
विषय' या विषय” कहते हैं। 'सारोपा” लक्षणा में विषयी ओर विषय 
दोनो का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाता है ओर विषयी के साथ 
विषय की तादात्म्य प्रतीति होती है, अर्थात्‌ उन दोनो में अमेद ज्ञान 
रहता है । 


सारोपा गोणी लक्षणा। 
जैसे--'वाहीक बेल है?* | 


वाहीक कहते हैं असम्य ( गँवार ) को । यहाँ गेंवार-में बेल का 
आरोप है। 'वाहीकों आरोप का विषय है। 'बेल' आरोप्यमाण है। 
दोनो का शब्द द्वारा स्रष्ट कथन है। अतः सारोपा है । गेवार को बेल 
कहने में मुख्यार्थ का बाघ है। बैल में जड़ता, मन्दता आदि धरम है। 
गेंबार मे भी जडता ओर मन्दता होती है| अतः इस साहश्य सम्बन्ध से 
धवाहीक बेल के समान है? यह लक्ष्यार्थ अहण किया जाता है। अतः 
गौणी है । वाहीक ( गेंवार ) में मूलंता का आधिक्य सूचन किया जाना 


बन्‍चन्‍ परत चरन्‍, 


१ गौबौहीकः । 





हि सारोपा लक्षणा 


अयोजन है । पूर्वोक्त 'मुखचन्द्र' उदाहरण -में भी यही सारोपा गौणी 
लक्षुणा है। 'रूपक' अलड्जार के अन्तगंत यही लक्षणा रहती हैः । 
सारोपा शुद्धा उपादान लक्षणा । 
जैसे--'वे भाले आ रहे हैं ।! 


इस पूर्वोक्त उदाहरण में 'भाले! आरोप्यमाण हैं, और मालेवालें 
पुरुष आरोप के विषय हैं। इन दोनो का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। 
क्योंकि वि! इस सर्वनाम से भाले धारण करनेवाले पुरुषो का भी शब्द 

' छारा कथन है, अतः सारोएा है। लक्ष्यार्थ जो मालेवाले पुरुष हैं, उनके 

साथ मुख्यार्थ जो “माल! हैं, वह भी लगा हुआ है, अतः उपादान 
लक्षणा है। यहों धाय-धारक सम्बन्ध है, अतः शुद्धा है | 

सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा । 

जैसे--घृत जीवन है?* 4 


इसमे घृत को जीवन कहा गया है | अतः घृत आरोप का विषय है 
और जीवन आरोप्यमाण है। घृत को जीवन कहने में मुख्यार्थ का बाघ 
है। घृत आयु बढ़ानेवाला है--जीवन का कारण है, यह लक्ष्यार्थ अरहण 
किया जाता है। घृत जीवन का कारण है, और “जीवन कार्य है, अतः 
| कार्य-कारण सम्बन्ध होने से शुद्धा है।घृत ने अपना मुख्याथ सर्वथा 
छोड़ दिया है, अतः लक्षण-लक्षणा है। यहाँ अन्य पदाथों से घृत को 
अत्यधिक आयुबवरद्धंक सूचन करना प्रयोजन है। जीवन के साथ घृत की 
तादाल्य प्रतीति अर्थात्‌ अभेद बतलाया गया है, ओर घृत तथा जीवन 
, दोनो का स्पष्ट शब्द द्वारा कथन है, अतः सारोपा है। 





$ रूपक अलक्कार के विस्तृत विवेचन के लिये इस अन्थ का द्वितीय 
-भाग अलझ्लारमज्ज़री' देखिये। हर 


रे आयुद्चू तत्स्‌ । 


द्वितीय स्तवक ५० 





पद्यात्मक उदाहरणु-- 


' नक्कोक कोरिक संग्रहों, कोड लाख हजार। 
मो संपति जदुपति सदा विपद्‌-विदारन-हार ॥१२॥ 


यहा यदुपति में सम्पत्ति का आरोप है--यदुपति को ही सम्पत्ति कहा 
गया है। इन दोनो का शब्द द्वारा कथन होने से सारोपा है। सम्पत्ति के 
मुख्याथ 'द्रव्य' आदि का त्याग है । समत्ति का लक्ष्याथ पालक, सुखद 
आदि ग्रहण किया जाता है। अतः लक्षण-लक्षणा है। तात्कम्य सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है। भगवानू श्रीकृष्णुचन्द्र में प्रेम सूचन करना ही प्रयोजन 
है। अतः प्रयोजनवती है | 


साध्यवसाना लक्षणा 


जहाँ आरोप के विषय का शब्द द्वारा निर्देश ( कथन ) 

न होकर केवल आरेष्यमाण का हो कथन हो, वहाँ साध्य- 
] 

वस्ताना लक्षणा होती है | 

साध्यवसाना गाणी लक्षणा । 

जैसे, किसी गेंबार को देखकर कहा जाय कि यह बैल है! | इसकी 
स्पष्टता 'वाहीक बेल है? इस उदाहरण मे की जा चुकी है। वहाँ आरोप 
का विषय जो वाहीऊ ( गेंवार ) है उसका ओर आरोप्यमाण बैल दोनो 
का शब्द द्वारा कथन है| यहाँ आरोप के विषय 'वाहीकोी का कथन 
नहीं, केवल आरोप्यमाण 'वेल' का ही कथन है। अतः साध्यवसाना है । 
बस सारोपा और साध्यवसाना में यही अन्तर है। इसके सिवा वहाँ बैलपन 
ओर गेंवारपन आदि परस्पर में विरुद्ध धर्मों की प्रतीति होने पर भी 
अत्यन्त साहश्य के प्रभाव से तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद की प्रतीति कराना- 
मात्र प्रयोगनन है, किन्तु यहों--साव्यवसाना के 'यह बैल है! इस 


७१ साध्यव॒साना लक्षणा' 





उदाहरण में--वाहीक' पद, जो विशेष्य-चाचक है, नहीं कहा गया है, अत- 
एव लक्ष्यार्थ के समभने के प्रथम ही मुख्यारथ के ज्ञानमात्र से ही बैलपन 
और गेंवारपन, जो परस्पर में इनके भेद वतलानेवाले धर्म हैं उनकी 
प्रतीति के बिना ही सबंथा अमेद कथित है | तालय यह है कि यद्यपि 
गेवार को वैल के समान जड और मन्द तो दोनो ही मे सन किया गया 
है, तथारि सारोग् मे भेद की प्रतीति होते हुए अर्थात्‌ गँवार और बेल 
दो प्रथक्‌ प्थक्‌ वस्दु समझते हुए, एकता का--तद्रंपता का--ज्ञान 
कराया जाना प्रयोजन होता है, ओर साध्यवसाना में दोनो की प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ प्रतीति कराए बिना ही सवंधा अभेद अथांत्‌ यह बैल ही है? ऐसा 
शान कराया जाना प्रयोजन होता है ।|इन दोनो लक्षणाओं में यही, 
उल्लेखनीय भेद है। 


पद्यास्मक उदाहरणु-- 


लावण्य-पूरित नवीच नदी सुहातो, 

देखो वहाँ दिरद-कुम्मनतटी दिखाती, 
उन्निद्र चन्द्र अरविन्द अफुल्शाली-- 

है काब्चनीय कदली-युग-दुश्ड बाली/॥१शा 


किसी सुन्दरी को लक्ष्य करके किसी युवक की यह अक्ति है। सुन्दरीः 
में लावण्य की नदो का ओर उसके अड्गो मे--उरोज, मुख, नेत्न, और 
जड़ाओ मे--तट, पूर्चन्द्र, प्रफुल्लेल कमल और खुबर्ण के केले के 
स्तम्भो का आरोप है। यहां आरोप के विषय सुन्दरी ओर उसके अड्भो का 
कथन नही किया गया है, केवल आरोप्यमाण नदी और 'तठ” आद का 
कथन है | अतः साध्यवसाना है।। सुन्दरो के अड्ो के साथ गज-कुम्म आ्रादि 
का साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है । यहाँ अत्यन्त सोन्दर्य सूचन करना 


'ट्वितीय-स्तवक ७२ 


<प्रयोजन है । 'रूपकातिशयोक्ति'' अलड्डार के अन्तर्गत यही लक्षणा 
रहती है । 
साध्यवसाना शुद्धा उपादान लक्षणा । 
'कुन्त ( भाले ) आ रहे हैं! । 
पूरवोक्त वे कुन्त आ रहे हैं? उसमें और इसमें भेद यही है कि वहाँ 
८? सर्वनाम के प्रयोग द्वारा आरोप के विषय भालेवाले पुरुषों का भी 
-कथन किया गया है, अतः सारोपा है; किन्तु यहाँ केवल 'कुन्त आ रहे हैं? 
कहा गया है, अ्रतः केवल आरोप्यमाण 'कुन्त' का ही कथन है, न कि 
'आआरोप के विषय का, अतः साध्यवसाना है। 
दूसरा उदाहरण-- 
बसी गावत है वहाँ? | 
यहाँ श्रीकृष्ण में बसी का आरोप है । आरोप का विषय जो श्रीक्षष्ण 
हैं, उनका कथन नहीं है। आरोप्यमाण बंसी मात्र का कथन है । श्रीकृष्ण 
और बंसी में अमेद कंथन है, अतः साध्यवसाना है । बंसी जड है, वह 
शान नहीं कर सकती । अतः मुख्याथं बंसी का बाघ है। यहाँ इसका 
लक्ष्यार्थ 'बंसीवाला' ग्रहण किया जाता है।इस लक्ष्याथ के साथ 
मुख्यार्थ बसी-मी लगा हुआ है, अतः उपादान है। धार्य-धारक सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है । 
साध्यवसाना शुद्धा क्षण-लक्षणा । 
घृत को दिखलाकर कहा जाय 'यही जीवन है ।! 
पूर्वोक्त धृतत जीवन है! उसमे और इसमें एक भेद तो यह है कि 
वहाँ घृत और जीवन--आरोप के विषय ओर आरशोप्यमाण--दोनो का 


४ 
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१ रूपकातिशयोक्नि श्रत्नद्वार के विस्तृत विवेचन के लिये इस गन्ध 
'का दूसरा 'भाग अ्रल्नड्ारमअरी देखिये । 


 ] यूढुउयग्या लचणा 


“कथन किया जाने से सारोपा है, ओर यहाँ आरोप” के विषय घृत का 
कथन न किया जाकर केवल आरोगयमाण जीवन' का ही कथन है, अतः 
साध्यवसाना है | इसके सिवा दूसरा भेट प्रयोजन-मे है । सारोपा में ब्ृत 
जीवन हैं? इसका प्रयोजन आयुवर्द्क अन्य पदाथों से केवल घृत को 
अत्यधिक आयु-वर्ढक सूचन करना है। साध्यवसाना में यही जीवन है” इस 
में घृत को अव्यमिचार तथा अव्यर्थ आयु-बद्धक सूचन किया गया है। 
इन दोनों (सारोगा ओर साध्यवसाना के) उठाहरुणो मे कार्य-ऋरण सम्बन्ध 
समान है । पूर्वोक्त गड्ढा पर गोव' में भी साध्यवसाना लक्षणा ही है, 
क्योकि (तट में गड्डा के प्रवाह का आरोप है, और आरोप के विषय 
कट का कथन नहीं है | 

प्रयोजनवती लक्षणा के छुआ भेटों के लक्षण और उद्यहस्ण जो 
ऊपर लिखे गए, है उनमे जिसे प्रयोजन कहा जाता है, वह व्यंग्यार्थ होता 
है। वह न तो वाच्यार्थ है, ओर न लक्ष्यार्थ। यह लक्षणा-मूला व्यज्ञना के 
श्रकरण में सष्ट किया जायगा। व्यंग्यार्थ दो प्रकार का होता है--गूह 
ओर अगूह । अत. प्रयोजनवती लक्षणा के उपयुक्त छुओ भेदो मे से 
प्रत्येक भेद मे लक्षणा गूढ़-व्यंग्या ओर अगूढु-व्यंग्या होती है। 


गूहु-व्यंग्या लक्षणा 
जहाँ व्यंग्यार्थ गृह होता है अर्थाद्‌ जिसे सहृदय काव्य- 
मर्मज्ञ ही जान सकते हैं, वहाँ गू़-व्यंग्या लक्षणा होती है | 
उदाहरणु--- 


झुख में विकस्यों मुसकान वसोकृत चंकता चार विल्ञोकन है। 
गति में उछुले बहु विश्रम त्यों सति में मरजादहु लोपन है। 
मुकुलीकृत है स्तन, उद्धर त्यों जघनस्थल चित्त प्रलोसन है ; 
इ्हिँ चंदसुखी तन में है डदे हुलसाय रहो नव जोबन है ॥ शा 


द्वितीय स्तवक जड़ 





किसी तरुणी को देखकर किसी युवक की यह उक्कि है। इसका मुख्य 
अर्थ यह है कि--( १) इस चन्द्रमुखी के श्रज्ञों में योचन का उदय 
मुदित हो रहा है। ( २) इसके मुख में मुसकान--स्मित विकसित--है। 
(३ ) बढ़ता को वश करने वाला कयक्षुपात है । (४ ) गति में विश्वमों 
की उछाल है। (४) बुद्धि में परिमित विषयता का त्याग है। 
(६ ) कुच अ्रधख़िली कली हैं। (७) जघनस्थल उद्धर है। इनमें 
लक्षणा और व्यंग्य क्रशः इस प्रकार है-- 


(१) योवन कोई चेतन वर नहीं है | यह मुद्त नहीं हो सकता है 
अतः मुख्याथ का बाघ है। इसका लक्ष्यार्थ है यौवन अवस्था-जनित 
उत्कर्ष | अर्थात्‌, अत्यन्त सौन्दर्य । ओर नायिका में अमिलाषा 
होना व्यंग्य है | 


(२) 'विकस्यो' का मुख्याथ है प्रफुल्लित होना। प्रफुल्लित होना, 
पु्यो का धर्म है; नकि मुख की मुसकान का | अतः मुख को विकसित 
कहने में मुख्याथं का बाघ है। विकसित” का लक्ष्याथ 'उत्कर्ष! प्रहण 
किया जाता है। मुख्याथ 'विकसित' के साथ लक्ष्याथ उत्कषं का 
असड्ोच रूप साहश्य सम्बन्ध है | क्योकि विकास ओर आधिक्य दोनों में 
असड्लोच रहता है। मुख को पुथों के सप्तान सुगन्वित सूचन करना 
ब्यग्य है | इसमे साहश्य सम्बन्ध होने से गोणी, मुख” एवं विकसित 
दोनो का कथन होने से सारोपा, ओर 'विकसित' ने अपना मुख्याथ छीड़ 
दिया है, अतः लक्षण-लक्षणा है । 


(३ ) 'वशीकृृत! का मुख्य अर्थ है किसी को अपने वश में कर 
लेना | कयक्षो द्वारा बॉकेपन को वश में करना असम्भव है; अतः 
मुख्याथ का बाघ है । 'वशीक्षृत! का लक्ष्यार्थ स्वाधीन करना ग्रहण किया 
जाता है । अपने अमिलषित विषय में प्रवृत्ति रूप सम्बन्ध है। अपने 
प्रेमी में अनुराग सूचन करना प्रयोजन है| 


फ्श अयगूढ-व्यंग्या लक्षंणा 


(४ ) विश्व! अर्थात् हाव उछलने वाली वस्ु नहीं है। अतः 
मुख्याथ का बाघ हैं। यहाँ उछलने का लक्ष्यार्थ अधिकता” ग्रहण किया 
जाता है | प्रेय॑-प्रेरक भाव सम्बन्ध है । 'मनोहारी' सचन करना व्यंग्य है । 

(५) मति में मर्यादा का लोप कहने में मुख्याथ का बाघ है। यहाँ 
इसका लक्ष्याथ 'अधघीरता' है। कार्य-कारण भाव सम्बन्ध है। अनुराग 
का आधिक्य व्यंग्य है । 

(६) 'मुकुलीकृतः का मुख्या्थ अधखिली कली दै। स्तनों को 
अधखिली कली कहने मे मुख्या्थ का वाध है, क्योंकि कली फूलों की होती 
है, न कि मनुष्य के अज्ञों की | इसका लक्ष्या्थ 'काठिन्य' है। अवयवो 
की सघनता रूप साहश्य सम्बन्ध है । मनोहरता सूचन करना व्यंग्य है| 

(७) जघनस्थल को “डद्धर! कहने में मुख्याथ का बाघ है, क्योकि 
यह चेतन का धर्म है। उद्धर का लक्ष्यार्थ है--विलक्षुण रति योग्य 
होना । भार को सहन करने रूप साहश्य सम्बन्ध है। र्मणीयता सूचन 
करना व्यंग्य है । 

इनमें जहाँ जहां साइश्य सम्बन्ध- है वहों गोणी और जहों जहाँ अन्य 
सम्बन्ध है, वहाँ शुद्धा लक्षणां है। इंनमे जो व्यंग्य हैं वे समी गूढु 
हैं, साधारण व्यक्ति हंपरा सहज में नहीं समझे जा सकते--इन्हें काव्य- 
ममज्ञ ही समर सकते हैं। 


अगूढु-व्यंग्या लक्षणां 
जहाँ ऐसा व्यंग्य हो, जो सहज ही में समझा जा सकता 
हो, वहाँ अगूहु-व्यंग्या लक्षणा होती है| 
उदाहरणु-- 


श्रिय परिचय सो मूठ॒ह् जानहिं चतुर चरित्र । 
जोबन-सद तरुनिच लत्तित सिजव॒त हाव विचित्र ए१्शा 


'द्वितीय स्तवक : फद्‌ 





, य्रहोँ 'सिलवत' पद लाक्षुशिक है। सिखान्ने का मुख्याथ हैः उपदेश * 
करना । यह वेतन का काय है। योवन जड है । उसके द्वारा उपदेश 
होना अ्रसम्भव है, अतः मुख्या्थ का बाघ है। 'सिखवत” का लक्ष्याथ है 
प्रकट करना! । प्रकट करना यह सामान्य वाक्य है, ओर सिखाना” यह 
विशेष वाक्य है, अतः यहाँ सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। 
अनायास लालित्य का ज्ञान होना व्यंग्य है | यह व्यंग्य गृह नहीं--सहज 
ही मे समझा जा सकता है| अ्रतः अगूढ़ व्यग्या है। सिखवत ने अपना 
मुख्याथ छोड दिया है, अ्रतः लक्षण-लक्षणा है। अगूढ गुणीभूतव्यंग्य मे 
यही लक्षणा होती है । 

गूढ के समान अगूढ़ व्यग्य भी सभी लक्षणाओ के भेदों मे हो 
सकता है । विस्तार्मय से अधिक उदाहरण नहीं दिये गये हैं । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि लक्षणा का मूल लाक्षुणिक शब्द है, 
अतः लक्षणा लाज्षणिक शब्द पर ही अवलम्बित है| 


यहाँ वक काव्यप्रकाश के अनुसार लक्षणा के भेद लिखे गये हैं-। 
साहित्यदर्पंण के अनुसार लक्षणा के भेद 


साहित्वदपण में विश्वनाथ ने शुद्धा लक्षणा के समान 
गोंणी के भी उप्रादन ओर लक्षण-लक्षणा, ये दो भेद और 
अधिक लिखे है। आर इन ढोनों को सारोपा और साध्यवसाना मे विभक्त 
करके गांण के भी चार भेद माने हैं । गोणी के ये चार और शुद्धा के 
चार भेद मिलकर आठ श्रेद हें । ये आहठो गूढ़-व्यग्य और अगूढ-च्यंग्य 
भेद से १६, हो जाते हैं | ये सोलह भी पदगत और वाक्यगत भेद से 
३२, और ये ३२ मो कहाँ धर्मगत ओर कहीं धर्मिगत भेद से प्रयोजनवती 
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) उपदेश का अर्थ है न जानी हुईंबात को शब्द द्वारा कथन 

करके समझ्ताना । 


के घरमंगत और धर्मिगत ल्॑णा 





लक्षुणा के ६४ भेद लिखे हैं, और रूढ्ि लक्षणा के मी साहित्यदपण 
में निम्नलिखित १६ भेद लिखे है-- 
रूढ़ि लद्दणा 





या जौ 
| 
| | | | 
(१) उपादान (२) लक्षणलक्षुणा (३) उपादान (४) लक्षणलक्षणा 

ये चारो भेद सारोगग़ और साध्यवसाना दोनो प्रकार के होने पर 
आठ और ये आठों भी कहीं पद्गत और कही वाक्यगत होने पर १६ 
होते हैं । इस प्रकार रूढ़ि के १६ और प्रयोजनवतो के उपयुक्त ६४ सब 
मिलाकर लक्ष॒णा के ८० भेद लिखे हैं। ये सब महत्वपूर्ण न होने के 
कारण यहाँ केवल पढ्गत और वाक्यगठ एवं धर्मंगत ओर घमिंगत भेदों 
के उदाहरण ही लिखते हैं-- 


पद्गत ओर वाक्यगत लंक्षणा 
जहाँ एक ही पद लाक्षुणिक हो वहोँपदगत लक्षणा समझता 
चाहिये । जैसे, पूर्वोक्त गला पर गाँव मे 'गड्गा” यह एक ही पद लाक- 
णिक्क है। अतः ऐसे उदाहरण पदगत लक्णा के होते हैं। जहाँ अनेक 
पदों के समूह से वना हुआ सारा वाक्य लाक्षणिक होतो है, बहों वाक्यगत 
लक्ष॒णा होती हे । जैसे, पूवोक्त 'कीन्ह केकयी सब कर काजू ।' में साय 
वाक्य लाक्षरिक है | 











॥ कान्यप्रदीप' में साहित्यदर्षण के इस मत का खण्डन भो किया 
है। देखिये--काव्यप्रदीप में काव्यप्रकाश के 'शुद्धौव सा द्विधा' २१३० 
की व्याख्या । 


द्वितीय स्तवक ध्फ 





धर्मगत और घमिंगत लक्षणा 


यहाँ धर्म! से लक्ष्या्थ ओर 'धर्म' से लक्ष्याथं का धर्म समझना 
चाहिए | अ्र्थात्‌ लक्षणा का प्रयोजन रूप फल जहाँ लक्ष्याथ में हो, 
वहाँ धर्मिगत लक्षणा और जहाँ लक्ष्याथ के धर्म में प्रयोजन हो, वहाँ 
घर्मगत लक्षणा होती है । 
घातक सोरव धुनि वढी, रही घटा भुवि छाय । 
सहिहों सब हो राम, पे वैदेही किमि हाय ॥१॥। 


वर्षाकालिक उद्दीपन विभावों को देखकर श्रीजनकनन्दिनी के वियोग में 
किण्किन्धा-स्थित श्रीरघुनाथजी चिन्ता कर रहे हैं कि मै तो 'इस वर्षा 
कालिक विरह-ताप को सर्व प्रकार सहन कर सकता हूँ। पर ऐसे 
समय मे वेदेही की क्या दशा होगी! यहाँ 'हो राम! के मुख्यार्थ का 
चाथ है| क्योंकि, जब श्रीराम स्वयं वक्ता हैं तब ही राम! कहा जाना 
व्यथ है | इसका मैं वनवासादि अनेक ढुःख सहन करनेवाला कठोर 
हृदय राम हैँ", यह लक्ष्याथे ग्रहण किया जाता है | कठोरता के अतिशय 
रूप प्रयोजन को सूचन करने के लिये 'हौ राम” पद का प्रयोग किया 


गया है। अतः यहाँ इस लक्ष्यार्थ में प्रयोजन होने के कारण यह 
धामगत लक्षणा है। 


पृवक्त गड्ढा परगोंव! में गन्ञा पद का लक्ष्याथ 'तढ है 
अरि तट का धम पवित्रता आदि है। वहाँ तट के धर्म पवित्रतादि का 
अतिशय सूचन प्रयोजन है। अतः वहाँ धर्मणत लक्षणा है। 


तृतीय स्तवक 


न णा->फीपिम---न- 


व्यञ्जना 


अपने-अपने अर्थ का बोध कराके अमिधा और 
लचणा के बिस्त हो जाने पर जिस शक्कि दाग व्यंग्यार्थ 
का बोध होता है, उसे व्यख़ना कहते हैं। 


व्यज्ञक शब्द और व्यंग्यार्थ 


जिस शब्द का व्यज्जना शक्ति द्वारा वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से मिन्न 
अर्थ प्रतीत होता है उसे व्यम्जक' कहते हैं | व्यड्जना से प्रतीत होनेवाले 
अर्थ को “व्यंग्याथ' कहते हैं। 

व्यंग्याथ का वोध अमिधा और लक्षणा नहीं करा सकतीं । क्योंकि, 
शब्द, बुद्धि ओर क्रिया एक-एक व्यापार करके विरत ( शान्त ) हो जाने 
पर फिर व्यापार नहीं कर सकते * | अमिप्राय यह कि एक वार उचारण 
किये गये शब्द का एक ही बार अर्थ बोध हो सकता है, अनेक बार 


4 अप्रकट वस्तु को प्रकट करनेवाले पद्रर्थ को अञ्ञन ( नेत्नो में लगाने 
का सुरमा ) कहा जाता है। अक्षन से “वि” उपसर्ग लगाने से 'ब्यक्षन! 
आठ बनता है | इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार का अक्षन | साघारण 
अजसन इष्टि-सालिन्य को नष्ट करके अप्रकट वस्तु को प्रकट करता है! 
च्यज्षन! अभिधा और जत्षणा से जो श्र प्रकट न हो सके उस अप्रकट 
अर्थ को प्रकट करता है। अतएुव इस शब्द-शक्कि का नाम व्यक्षना' है। 


२ “शब्दचुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारामाव! ।” 


ठतीय स्तवक 4 





नहीं । बुद्धि ( शत ) उदय होकर एक ही बार प्रकाश करती है | अर्थात्‌ 
“घट आकार से परिणत बुद्धि '्यट का ही शान करा सकती है, न कि 
पट का । क्रिया भी उलब्न होकर एक ही बार अपना काये करती है । 

जैसे, बाण एक बार छोडा जाने से एक ही बार चलेगा, अनेक बार 
न चल सकेगा । ये तीनों ही शब्द, बुद्धि और क्रिया क्षणिक हैं-- 
उत्रन्न होकर अत्यन्त अल्प समय तक ही टहरते हैं। इसी न्याय 
के” अनुसार वाच्या्थ का बोध कराना अभिधा ओर लक्ष्यार्थ का. 
बोध कराना लक्षणा का व्यागर है । जब यह अपने-अपने व्यापार 
का अर्थात्‌ अमिवा अपने वाच्याथ का ओर लक्षणा अपने लक्ंयार्थ' 
का बोध करा देती हैं, तब उनकी शक्ति क्षीण हो जाने से वे विरत 
हो जाती हैं--हट जाती हैं, उसके बाद किसी अन्य अर्थ का बोध कराने 
की उनमे सामथ्य नहीं रहती है। ऐसी अवस्था में वाच्या्थ ओर लक्ष्यार्थ 
से भिन्न किसी श्रथ की यदि प्रतीति होती है तो वह व्यञ्जना शक्ति 
ही करा सकती है। जिस प्रकार श्रमिधा द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध न हो सकने 
पर लक्ष्याथ के लिये लक्षणा शक्ति का स्वीकार किया जाना अनिवाय है, 

उसी प्रकार श्रमिधा ओर लक्षणा जिस अर्थ का बोध नहीं करा सकतीं, 

उस अथ के लिये किसी तीसरी शक्ति का स्वीकार किया जाना भी 
अनिवाय है, ओर ऐसे श्रर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही व्यअ्जनां' 
कहते है | 


व्यग्याथ को ध्वन्याथ, 'चूस्या्थ, आक्षेपार्था और 'प्रतीयमान 
आदि भी कहते हैं | यह वाच््याथ की तरह न तो कथित ही होता है, और. 
न लक्ष्या्थ की तरह लक्षित ही, दिन्दु यह व्यज्जित, ध्वनित, सूचित, , 
आत्तिप्त ओर प्रतीत होता है । 


5 हर किक ॥४०५4 रही 
अमिधा ओर लक्षणा का व्यापार (क्रिया) केवल शब्दों में” 
होता है, किन्त व्यम्जना का शब्द और अर्थ दोनो मे | अर्थात्‌, वाचक 


घर वंयख्ञना. 





और लाक्षणिक तो केवल शब्द होते हैं, अथ नहीं | पर व्यज्जक केचलः 
शब्द ही नहीं, किन्तु वाच्य, लंद्य ओर व्यंग्य जो तीन प्रकार के अथ हैं 
ीव्यञ्जक होते हैं। 


: व्यज्जना के निम्नलिखित भेद हैं:-- 
--अ्रभिधा-मूला--जिसके संयोगादि १४ भेद होते हैं । 


ड़ 
........ ॥9 


--लक्तुणा-यूला--प्रयोजनवती लक्षुणा के काव्यप्रकाश 
च्षि ० जन 


| के अनुसार १९ भेद ओर साहित्यव्यंण के: 
॥। अनुसार ६४ भेट हैं | 






वेशिष्टयप्रयुक्ता 
सन्निषि वेशिश्यप्रयुक्ता 


त्येक तीन-तीन प्रकार की होती हैं । 


६... «०-नन नी नमन मनन नानी 2५८ निलीयीन नियत कि जननमीलीन-न *०-++ न्न्न्ममीं 


थे 


वाचयसम्भवा, लद्॒ृंयसम्भवा ओर व्यंग्य- 
हि 6. प्रकार कुल ३० भेद होते हैं | 


इस तालिका के अनुसार व्यञ्जना के शाब्दी और आशों दो भेद: 


होते हैं। इन दोनों भेदो के उपयुक्त अवान्तर. सेदो: की स्पष्यता इस 
प्रकार हैः-- 


सत्तीय स्तवक परे 


अभिधा-मूला शाब्दी व्यज्ञना 


अनेकाथी शब्दों की वाचकता का संयोग! आदि से 
नियन्त्रण हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्य॑ग्यार्थ की प्रतीति 
होती है, उसे अभिधा-मूला व्यजञना कहते हैं । 


जिन शब्दों के एक से अधिक--अनेक--्रथ होते हैं, वे अनेकार्थी 
शब्द कहे जाते हैं | अनेकार्थी शब्दों की वाचकता को, अर्थात्‌ वाच्यार्थ 
का वोध करानेवाली अमिधा की शक्ति को, संयोग आदि ( जिनकी 
सष्टता नीचे की जायगी ) एक ही विशेष अर्थ में नियन्त्रित कर देते हैं। 
अतः उस विशेष अथ के सिवा अनेकार्थी शब्द के अन्य अर्थ अवाध्य 
हो जाते हैं | अर्थात्‌, वे अन्य अर्थ अमिधा द्वारा न हो सकने के 
कारण वाच्यार्थ नहीं होते । ऐसी अवस्था में अनेकार्थी शब्द के वाच्या्थ 
से भिन्न जिस किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, वह अमिधा-मूला 
व्यञ्ञना द्वारा ही हो सकती है | क्योकि अभिधा की शक्ति तो 'सयोग' 
आदि के कारण से एक अर्थ का बोध कराके रुक जाती है, ओर पूर्वोक् 
मुख्याथ के चाध आदि तीन कारणों के समूह के बिना लक्षणा उपस्थित 
नहीं हो सकती | अमिधा की शक्ति रुक जाने पर ही इसे उपस्थित होने 
का अवसर मिलता है | अतः यह व्यञ्जना अमिधा के आश्रित है ओर 
इसीलिये यह अमिधा-मूला कही जाती है। 

अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ (मुख्याथ) का बोध कराके अभिधा की 
शक्ति को नियन्त्रण करनेवाले संयोग! आदि जिन कारणों का ऊपर उल्लेख 
हुआ है, वे ( १) सयोग, ( २ ) वियोग, (३ ) साहचय, (४ ) विरोध, 
(५)अ्र्थ, (६) प्रकरण, (७) लिक्न, (८) अन्यसन्निधि, (६ ) 
साम्यं, ( १० ) ओचित्य, (११ ) देश, ( १२ ) काल, ( १३ ) व्यक्ति 
आर ( १४ ) स्वर आदि हैं | इनके उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


दर अभिधा मूला व्यद्ना 


संकट वनलआन अल अनपमनानक मन. 





(१) संयोग । 
“जंख-चक्र-सहित हरि ४! 


हस्शिब्द के इन्द्र, विषुतु, सिंह, वानर, सूर्य और चन्द्रमा आदि 
अनेक अर्थ हैं| शंख-चक्र का सम्बन्ध केवल भगवान्‌ श्रीविषपु के साथ 
ही प्रसिद्द है, अतः यहाँ 'शंख-चक्र' के संयोग मे--'शंख-चक्र-सहित' कहने 
से-६रिं शब्द को केवल 'विषू' के अर्थ में ही नियन्त्रित कर दिया है| 
अहाँ हरि शब्द के इन्द्र आदि अन्य अर्थ बोध कराने में अमिधा शक्ति 
“शंख-चक्रसहित' कथन से रुक गई है | इसी प्रकार-- 


पुष्कर सोहत चंद्र सो वन पलास के फूल । 


पुष्कर और वन अनेकार्थो शब्द हैं--पुष्कर का अर्थ आकाश है 
और तालाव भी | वन का अर्थ जड़ल है ओर जल भी । यहाँ चन्द्रमा के 
संयोग ने को आकाश के अर्थ में और पलास के फूल के संयोग 
ने वन को जड्ल के अर्थ में ही नियन्त्रित कर दिया है। अतः यहाँ 
इनका जपशः श्राकाश और जड्जल ही अर्थ हो सकता है, अ्रमिधा द्वारा 
बूसरा अर्थ नहीं हो सकता | 


(२) वियोग | 
#शंख-चक्ररहित हरि ५ 
इसमें शंख-चक्र के वियोग ने 'हरि' शब्द को श्रीविष्तु के अर्थ में 


लियन्ित फर दिया है। हरि शब्द का यहाँ विष्पु के सिवा दूसरा 
अर्थ बोध होने मे शंखन्वक्त के वियोग ने रुकावट कर दी है। 
इसी प्रकार-- 

सोहत नाग न सद बिना, तान बिना नहिं राग । 


पा का 
नाग और राग अनेकार्था शब्द हैं। नाग का अर्थ हाथी है और 


सप भी | राग का अर्थ अनुराग, रह और गाने की रामिनी मी | यहाँ मद 


पं, 


तृतीय स्तव्क पए- 


के वियोग ने नाग का अर्थ केवल हाथी ओर तान क्े विंयोग ने “राग 
का अर्थ फेवल गाने की रागिनी बोध कराकर अन्य अर्थों- में रकावद कर 
दी है। 
(३) साइचय"। 
“समर लच्मण 7 
राम और लद्टमण दोनों अनेकार्थी हैं। राम का अथ दाशरथी 
श्रीराम, परशुराम ओर वलराम आदि हैं। लच््मण का श्रर्थ दशरथ-पुत्र 
लक्ष्मण, सारस पक्षी ओर दुर्योधन का पुत्र; आदि हैं | यहाँ लद्मण 
शब्द के साहचय से--साथ होने से--“राम शब्द का श्रीदाशरथी यम 
ओर राम शब्द के साहचर्य से 'लक्मण' का अर्थ दशरथ-कुमार लच्मण 
ही बोध हो सकता है--अ्रन्य श्र्थ बोध कराने मे साहचय के कारण” 
रुकावट हो गई है। इसी प्रकार-- 


विजय तहाँ, बेभव तहाँ, हरि-अजैन जिहिं भोर । 


हरि ओर अजुन दोनों शब्द अनेकार्थी हैं। इनके परस्पर के साहचर्य 
से हरि का श्रीकृष्ण और अजुंन का पाण्डुनन्दन अर्जुन ही अर्थ हो 
सकता है । 

(४) विरोध । 


“तम-रावण |? 





संयोग” और साहचर्य में यह भेद है कि जहाँ प्रसिद्ध सामान्य-- 
सम्बन्ध! शब्द द्वारा कथन हो पहाँ “संयोग” होता है। जैसे, गाएडीव-सहित' 
अर्जुन ( संगाण्डीवोअ्जुन; )। इसमें 'सहित' शब्द द्वारा प्रसिद्ध सरबन्ध, 
कहा गया है १ जहाँ केवल सम्बन्धियों का कथन मात्र होता है वहाँ 
साहचर्य होता है । जैसे, गाण्डीव अजञैन (गाण्डीवार्जुनो) इसमें 'सहित” 
आदि शहद के बिना सरबत्धी-मान्न का कथन है| 


गूला व्यझ्जञना 
जज अभिषा यूला व्यज्ञं 





राम शब्द अनेकार्थी है। वह विरोधी (रावण शब्द के समीप होने 
के कारण 'राम का दशरथ-नन्दन राम ही अर्थ हो सकता है । यहों 
विरोध ही प्रधान है, न कि साहचर्य । 

(४) अर्थ । 

भव-लेद-छेदन के लिये क्यो स्थाणु को भजते नहीं । 

'स्थागु' का अर्थ श्रीमहादेवजी और विना शाखा-पत्रवाले इच्त का 
दूं है। यहाँ ससास्तापनाश करने सम अर्थ के बल से स्थाणु का अर्थ 
ओमहादेंव ही हो सकता है । इसमें चठुर्थी विमक्ति का प्रयोग होता ६ | 

(६) प्रकरण | 

“सँँघव ले आओ” 

संघव का अर्थ संघा नमक ओर सिन्धु देश मे उत्तत्र घोडा है। 
यह वाक्य भोजन के प्रकरण मे कहा जायगा तो इसका अर्थ सेघा नमक 
ही होगा । बाहर जाने के समय कहा जायगा तो घोडा अर्थ होगा। 
आ्राकरणिक अर्थ का वोध कराके दूसरे अर्थ के वोध कराने में अमिधा 
'रुक जायगी । 

(७)  लिक् | 

लिड् का अर्थ यहाँ लक्षुण या विशेषता-सूचक चिह्न है| 

कुपित मकरध्वज हुआ, सयौद सब जाती रही । 

भकरथ्वज' का अर्थ समुद्र ओर कामदेव है.। यों कछोप के चिह्न 
( लिड् ) से मकरध्वज का अर्थ कामदेव ही बोध होता है, क्योंकि समुद्र 
मे कौप का होना वस्ठुतः सम्भव नहीं है* । 





१ इसमें और पूर्वोक्त 'संयोग' में यह सेद है कि 'संयोग' सें 
अनेकाथ्थक शब्द के अन्य अरथों में अ्रसद्ध न होते हुए किसी एक अध में 
प्रसिद्ध होनेवाला 'सम्बन्ध' होता है। और 'लिड्ठ! में अनेकार्थड शाजद 
के अन्य श्रथों में सवंधा न रहनेवाल्ा चिह्न होता है | 


तृतीय स्तवक हा उ 





(८) अन्य सन्निधि। 

कर सो सोहत नाग ।! हे 

भाग और कर अनेकार्थी हैं। कर शब्द की समीपता से नाग 
का अर्थ हाथी और नाग की समीपता से “कर का अर्थ हाथी की सूँड 
ही बोध होता है | 

(६ ) सामथ्य | 

मधुमत्त कोकिल । 

प्रधु! शब्द के मद्रि, मकरूद, एक देत्य, वसन्त-आतु आदि अनेक 
अर्थ हैं| कोकिल की मतवाली बनाने की सामथ्य वसन्त-आतु में ही है, 
इसलिये 'मधु' का अर्थ यहाँ वसन्त ही हो सकता है। 

(१० ) ओचित्य | 

/रे मत, सबसों निरस रहु, सरस राम सों होहि। 
इहे सिखावन देत है तुलसी निति-दिन तोहि ।?१७॥ 

'निरस' का अर्थ न्यून ओर रस-हीत है। सरस' का अर्थ अ्रधिक 
ओर रस-युक्त है। यहाँ जगत्‌ से न्यून ओर राम से अ्रधिक यह श्रर्थ 
अनुचित है, इसलिये “राम के विषय में सरस ओर जगत्‌ से रस-हीन 
रहना' ओचित्य से बोध होता है। क्योंकि यही श्रर्थ उचित है | 

(११) देश । 

यों विहरत घनरपास नभ, त्यों विहरत श्रज राम ।! 

धतस्थाम का अर्थ श्याम मेघ और श्रीकृष्ण है। 'राम' शब्द मी 
अनेकार्थी है | नम और ध्रज शब्द देश-वाचक की समीपता से यहाँ 
पघनस्याम का अ्रथ मेघ और राम का अर्थ श्रीवलराम ही हो सकता है | 

(१२ ) काल | 

चित्रभानु निसि में लसत । 


पक अभिधा मूला व्यञ्षत्ा 





धचित्रमानु का अर्थ यू और अग्मि है| किन्तु रात्रि में अम्रि का 
ही प्रकाश होता है, न कि स्व का | अतः काल-वाचक 'निसि' शब्द ने 
यहाँ चित्रभातु को अम्मि के अर्थ में ही नियन्नित कर दिया है । 

( १३ ) व्यक्ति । 

“काहे को सोचति सखी! काहे होत बिहाल ; 
बुधि-छुल-बल करि राखिही पति तेरी नव-बाल ४?१४८॥ 

पति शब्द अनेकार्थी है । ये परकीया नायिका से दृती के वाक्य 
हँ---तेरी पति मैं रख लूंगी' । 'तेरी' स्लीलिज़ होने से पति का अर्थ यहाँ 
लजा ही हो सकता है, न कि स्वामी | यहाँ “व्यक्ति से ज्रीलिज्ञ, पुंलिज्ञ 
का तालय है। 

(१४ ) खर। 


आचायों का मत है कि स्वर का प्रायः वेदों से ही प्रयोग छोता है। 
पर बातचीत में भी स्वर की विलद्ृणता से वाक्य का एक विशेष अर्थ 
निशाय किया जा सकता है। - 
ऊपर दिये हुये उदाहर्खों द्वारा यह स्पष्ट है कि इन 'संयोग' आदि 
कारणों से अनेकार्थी शब्दों का एक वाच्य अर्थ ही अमिधा द्वारा बोध 
हो सकता है--अन्‍्य अर्थ बोध कराने मे अमिषा की शक्ति इन (संयोग 
आदि) के द्वारा नियन्त्रित हो जाने के कारण अन्य अर्थ अवाक्त्य हे जाते 
हैं। ऐसी अवस्था मे अन्य अथों के अवाच्य हो जाने पर जब किसी 
अनेकाथी शब्द मे किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है तो अमिधा-मूत्रा 
व्यक्षना द्वारा ही हो सकती है | अभिषा-मूला व्यक्षगा का उदाहरणु--- 
भद्वत्म है अति विशाल सु-वंश उच्च, 
है पास सें वहु शिलीमुख सी स-पक्त; 
जो है सदेव परवारण शोमनीय, 
दानास्दु - सेचनसयी कर है तदीय ।$ शा! 


वुतीयःस्तवक 'द८ 





, इसमें कवि द्वारा किसी राजा'की प्रशंसा की गई है।चह राज भद्गात्म 

(( शुद्ध अन्तःकरणवाला ) है, व्रिशाल वंश में ( उच्च कुल में )उसन्न है, 
जिसके समीय स-पक्त शिलीमुख ( पंखदार बाणो ) का समूह है, जो परवारण 
(शत्रुओं को निवारण ) करनेवाला है, और जिसका कर ( हाथ ) सदा 
ही दान देने के लिये हुए जल से शोमित रहता है। यह वाच्ष्यार्थ है, 
क्योकि कबि द्वारा राजा: की प्रशसा किये जाने का प्रकरण है।इस 
प्राकरशिक वाच्यार्थ का बोध कराके अमिधा की शक्ति पूर्वोक्त प्रकरण 
के द्वारा रुक जाती है। प्रकरणगत राजा की प्रशसा के सिवा दूसरा अर्थ 
' अमिषा द्वारा बोध नहीं हो सकता । इस पद्म में 'भद्रात्म' आदि बहुत से 
ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो अनेकार्थी हैं। अतः इस वर्णन में एक 
दूसरा अर्थ--हाथी के वर्णन का--प्रतीत होता है | जैसे--परवारण-श्रेष् 
हाथी, भद्गात्मज्मद्र जाति का, विशालवशब्बडे बोस के समान ऊँचा 
“अथवा जिसकी पीठ का बॉस ऊँचा है, ओर जिसके पास शिलीमुखरभौंरों 
'के समूह रहते हैं, क्योंकि उसकी दानाग्बु-सेचनमयी कर है-संड मद के 
चू ने से सदेव शोमित रहती है । यह दूसरा अर्थ बाज्ष्यार्थ नही हे, क्योकि 
वाच्यार्थ तो उसे ही कहा जायगा, जो अमिधा शक्ति द्वारा बोध होता है! 
यहाँ अमिधा की शक्ति तो प्रकरण के कारण राजा के वर्णन का एक 
अर्थ बोध कराकर रुक जाती है--प्रकरण ने अमरिधा की शक्ति को 
दूसरा अर्थ बोध कराने से रोक दिया है | यह न लक्ष्यार्थ ही है, क्योंकि 
लक्ष्यार्थ तो वहीं ग्रहण किया जाता है जहाँ वाच्यार्थ का बाघ होता है। 
यहां राजा के वर्णन का अर्थ, जो वाच्यार्थ है, उसका बाघ नहीं है। अ्रतः 
'हाथी के वर्णनवाला जो अर्थ है बह न तो वाच्यार्थ है और न लक्ष्या्थ ही । 
इन दोनो से मित्र व्यग्यार्थ है, जो अमिधा-मूला व्यज्ञना का व्यापार है। 
"क्योकि इस व्यंग्यार्थ को यहाँ अमिधा की शक्ति रुक जाने पर ही उपस्थिति 
होने का अवसर मिला है। यह व्यक्षना शाब्दी इसलिये कही जाती है कि 
“वह शब्द के आश्रित हे । क्योकि, 'भद्गात्म' के स्थान पर 'कल्याणात्मक 


रु लक्षणा-मूला व्ख़ता 


और .शिलीमुख' आदि के स्थान पर बायुए...आटि पर्याय शब्द बदल 
देने पर हाथी के वर्णनवाले व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है | 


““ इस प्रसक्ष मेएक महत््व-पूर्ण बात यह भी उल्लेखनीय है कि अनेकार्थी 
शब्दों के प्रयोग म 'श्लेष।” अलड्जार भी होता है। पर श्लेष मअनेकार्थी 
शब्दो के जो एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे सभी वाच्यार्थ ही होते हैं, 
क्योकि वे सब्र अर्थ प्रकरणगत होते हैं। अर्थात्‌, जिर्स प्रकार अनेकार्थी 
शब्द का वाच्यार्थ अमिषा द्वारा बोध हो जाने पर--अ्रभिधा की शक्ति 
के रुक जाने पर--अ्रमिषा-मूला व्यज्ञना का व्यंग्याथ होता है। उस 
अकार श्लेष में अभिधा की शक्ति रुक जाने पर दूसरा अर्थ नहीं होता। 
चहोँ सभी अर्थ अमिधा शक्ति द्वारा ही एक साथ वोध होते हैं | श्लिए- 
रूपक॑* अलड्डार मे भी अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते 
हैं। वहों विशेष्य-चाचक पद अनेकार्थी नहीं होता--केवल विशेषण 
ही श्लिष्ट होते हैं। व्यज्ञना भे विशेश्य-बाचक ओर विशेपण-बाचक सभी 

शब्द अनेकार्था होते हैं। इनमे यही भेद है। 


लक्ष गामूला शाब्दी व्यञ्ञना 


जिस प्रयोजन के लिये लावणिक शब्द का प्रयोग 
किया जाता है, उस प्रयोजन की भ्रतीति करानेवाली शक्कि 
को लक्षणा-सूला व्यज्जना कहते हैं। 

लक्षणा प्रकरण में पहिले कह आये हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा में 
जिसे प्रयोजन कहा जाता है वह व्यंग्यार्थ हे। उस व्यंग्यार्थ का ज्ञान 
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१ इस झलझ्वार के विस्तृत विवेचन के लिये इस ग्रन्थ का दूसरा 
साग अलड्भारमउजरी देखिये । 
४ 


त॒र्तीय स्तर्वक ही 





करानेवाली लक्षणा-मूला व्यज्ञना ही है, अमिधा और लक्षणा नहीं [ 
जैसे गड़ा पर गॉव' इस लक्षणा के उदाहरण में लाज्षणिक शब्द गद्ञा 
का प्रयोग तट में पवित्रता आदि धर्म सूचित करने के प्रयोजन से किया 
गया है। इस प्रयोजन का अर्थात्‌-तट में पवित्रतादि धर्मों का सूचन न 
तो अमिधा ही करा सकती है (क्योकि अमिधा तो गज्ञा शब्द का 
सकेतित वाच्यार्थ जो प्रवाह-धाया है उसी का बोध करा सकती है ) ओर 
न लक्षणा ही ( क्योंकि जहाँ मुख्या्थ का बाघ, मुख्या्थ का लक्ष्यार्थ के 
साथ सम्बन्ध और प्रयोजन, ये तीन कारण होते हैं, वहीं लक्षणा हो! 
सकती है ) | 'तट गड्ढा शब्द का लक्ष्यार्थ है, न कि मुख्या्थ | ल्ष्यार्थ 
ध्तदं का बाघ नहीं है, क्योंकि तट पर गाव का होना सम्भव है | 
धत्् का पवित्रादि धर्मों से सम्बन्ध नही है, क्योकि पवित्रतादि धर्म गड्ा 
के प्रवाह के हैं न कि तट के | न पवित्रतादि धर्मों का ( जो स्वयं प्रयोजन 
हैं ) बोध होने मे कोई दूसरा प्रयोजन ही है। अर्थात्‌, पविन्नतादि धर्म 
(त में सूचन करने के प्रयोजन के लिये तो लाक्षणिक शब्द 'गड्ा' का 
प्रयोग ही किया गया है, फिर प्रयोजन में दूसरा प्रयोजन क्या हो सकता 
है ! यदि एक प्रयोजन में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चोथा प्रयोजन 
स्वीकार किया जाय, तो इस प्रयोजन-श्टखला का तो कहीं अन्त ही न 
हो सकेगा | फलतः अनवस्था' के कारण मूलभूत प्रयोजन भी जिसके 
लिये लंक्षणा की जाती है निमू ल हो जायगा। 


निष्कर्ष यह है कि लक्षणा मे जो प्रयोजन अर्थात्‌ व्यग्यार्थ होता है 
उसे अमिधा ओर लक्षणा दोनो ही प्रतीत नहीं करा सकती--केवल 


चक+००७। 





4 'अनवस्था' झूठे तर्क को कहते है, जो श्रप्रामाणिक, अन्त-रहित 
भरवाह-मूलक है--'मूलक्तयकरी चाहुरनवस्थां च दृषणम ॥ है 


६! आर्थी व्यक्नना 


लक्ष॒णा-मूला व्यक्षना द्वारा ही वह प्रतीत हो सकता है" 
, उपयुक्त अभिधा-मूला और लक्षणा-मूला व्यज्ञना शाब्दी इसलिये 
' हैं कि ये शब्द के आश्रित हैं--अ्रमिधामूला तो अनेकार्थी शब्दों पर 
£ निर्भर है, और लक्षणा-मूला लाक्षणिक शब्दों पर । 


आधी व्यज्ञना 


(१) वक्‍त, ( २) बोधव्य, (३ ) काकु, (४ ) वाक्य, 

.. (४५) वाच्य, (६) अन्‍्यसन्निधि, (७) प्रस्ताव, 

(८ ) देश, ( £ ) काल और (१०) चेष्टा के वेशिष्टयर 

से जिस शक्कि द्वारा व्यंग्यार्थ की ग्रतीति होती है, वह 
आर्थी व्यब्जना कही जाती है | 


(१ ) वक्‍तृ-वेशिष्य्य--वाक्य के कहनेवाले को वक्‍त कहते हैं । 
वक्का स्व्य कवि होता है या कवि-निबद्ध पात्र अर्थात्‌ कवि द्वारा कल्पित 
व्यक्ति । वक्ता की उक्ति की विशेषता से जहा व्यंग्यार्थ सूचित होता है, 
उसे वकक्‍्तृवैशिष्य्य कहते हैं । 

: उद्हस्ण-- 
“प्रीत्म की यह रीते सखि, मोपे कही न ज्ञाय ; 
मिसिकत हु दिंग ही रहत, पत्ष न वियोग सुहाय 7२० 


३ अस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ; 
फले शब्देंकगम्येडत्र व्यन्जनाज्ञापरा क्रिया। 
नामिया ' समयाभावात्‌ हेत्वभासान्न लक्षण | 

। ( काज्यप्रकाश, २। १४-१४ ) 

र विशेषता या विलक्णता। ५ 


तृतीय स्तवैक- ध्दः 


यहाँ कवि-कल्पप् नायिका त्रक्ता है ।:उसकी 'इसाेंक़निं के वेशिप्य्यें 
से यह ब्यंग्यार्थ सूचित होता है कि 'ैं अत्यन्त रूपवती हैं; मेस पति मुझ 
पर अत्यन्त आसक्त है | ग्रह आर्थी व्यज्ञना इसलिये - है कि यहाँ 
पफ्िककत' के स्थान पर अनादर आदि ओर, डिंग! के स्थान पर 
'सप्तीप' आदि पर्यायशब्द ( उसी अथ के बोधक शब्द ) बदल देने पर 
भी उक्त व्यग्यारथ प्रतीत हो सकता है-शाब्दी व्यज्ञना की तरह शब्दो पर 
अवलम्बित नहीं है, किन्ठु अर्थ, के आश्रित है। आश्थी व्यज्ञना के 
उपयुक्त सभी भेदों के शुब्द-परिवतन करने" पर व्य॑ग्यांथ के प्रतीति 
होती रहती है । 

“मनरंजन अजन के तन से अगराग रचे रति रंगन मे 

गृह के सिगरे नित काज करे” गुरु लोगन के सतसंगन में । 

कहिंए कहि कौन सों कौन सुने सु सहैं बने' प्रेम प्रसंगन में 

धनि वे, धनि है तिनके लहने, पंहिरें गहने नित अद्जन में ।”२१॥ 

यहां प्रेमगर्विता रूपबती नायिक्रा वक्ता है। इसमे 'मेरा पति मुझे 
कहीं भी बाहर नहीं जाने देता यह जो व्यग्य है, वह वक्ता की उक्ति- 
वेशिष्य्य से सूचित होता है | 


. 


(२) बोधव्य-वेशिष्य्य--भ्रोता को बोधव्य कहते हैं। जहां 
वाक्य को सुननेवाले की विशेषता से व्यंग्यार्थ का सूचन हो, वहाँ यह 
भेद माना जाता है। 


कुच के तट चंदन छू्यो सबें, अधरानहु पै न रही अरुनाई 
इंग-कंजन-कोर निरंजन भे तनु अंगन में घुलकावलि छोाई। 
नहि जानत प्रीर हितून की तू, अरी ! बोलिबो कूठ कहाँ पढि आई 
इतसों गईं नहाइवे दापी ही तू न गईं तिहि पापी के पास तहाँई !२२॥ 
अपने नायक 'को बुलाने के लिये भेजी हुई, किन्तु वहाँ जाकर 
उसके साथ रमण करके लौटी हुई, पर अपने को वापी ( तालाब ) पर 


*इ३ ओर्थी ज्यज्ना 


स्नान कसके आई हुई, वतलानेवाली- दूती 'से यह अन्यसम्भोगदुःखिता 
नायिका की उक्ति है। यहाँ <दूती बोधव्य ( सुननेवाली ) हे । नायिका के 
इन वाक्यों से 'तू बापी स्नान करने को कब गई थी ? तुझे तो नायक के 

- पास बुलाने को भेजी था, ओर तू उसके साथ रमण करके आई है! 
यह जो व्यंग्यार्थ सूचित होता है, वह तभी सूचित हो सकता हैं; जब 
ताहश दूती--श्रोता--के प्रति ये वाक्य कहे जायें । यद्-इस प्रकार की 
दूती के अतिरिक्त किसी दूसरे को कहे जायें, तो उक्त व्यंग्यार्थ सूचित नहीं 
हो सकता | इसलिये बोधव्य की विशेषता से ही यहाँ व्यग्यार्थ है । 


“घास घरीक निवारिए कलित ललित श्रत्रि-पुज ; 
जमुवा-तीर-तमाल तरु मि्तत माल्तो कुज।ा” 


नायक के प्रति स्वयदूतिका नायिका की इस उक्ति में सड्ेतस्थान का 
सूचित किया जाना व्यंग्यार्थ है। यहां बोधन्य नायक होने से ही यह 
व्यग्यार्थ प्रतीत हो सकता है। 
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१ इस पद्म में स्वान के कथन की युष्टि करने के लिये जो वाक्य 
नायिका के हैं उनमें रति-चिह्न-सूचक व्यंग्या्थ है । जैसे, 'कुचों के तट का 
चन्दुन छुट गया' कहने में व्यंग्य यह है कि स्वान करने से केवल ऊपरी 
जाग का चन्दन ही छुटता है, न कि सन्धि भाग का सन्धि-साग का चन्दन 
सर्दुनाधिक्य से ही छुट सकता है। अधर ( नीचे का होठ ) की अ्रुणता 
छुट जाने सें न्यंग्य यह है कि स्नान से ऊपर के होठ का भी रंग घुल्ले 
विना नहीं रह सकता (काम-शास्त्र में नीचे के अधर के चुम्बन का ही 
विधान है ) नेत्रों के प्रान्त सांग का अझ्ञन भी चुम्बनाधिक्य से ही छुटता 
है, न कि स्नान-मात्र से। रोमात्व का होना स्नान और रति दोनो में 

* समान है। ७७४७७ 


तृतीय स्तवक प्ध्हे 





५ (३) काकु-बेशिष्ट्य--एक विशेष प्रकार वी फएठ-ध्वनि से कहे 
हुए, वाक्य को 'काकु कहते हैं? | जहाँ केवल काकु-उक्ति मात्र से 
व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वहाँ तो 'काक्कात्तिप्त' गुणीभूत व्यंग्यहोता है। 
जहाँ काकु उक्ति की विशेषता से व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वहाँ काकु- 
वेशिष्य्य होता है | 


उदाहरण «« 


“किती न गोकुल् कुल-बधू ? काहि न किहिं सिख दीन 
कौने तजी न कुल-गल्ी हो सुरली-सुर-लीन १”२शा 


मुरली की ध्वनि सुनकर विवश हो भ्रीनन्दनन्दन के समीप जाने को 
उद्यत किसी गोपी की अपनी उस सखी के प्रति यह उक्ति है जो उसे बहाँ 
न जाने की शिक्षा दे रही थी | इसमें तीन काकु उक्ति हैं--( १ ) 'किती 
न गोकुल कुल-बधू'--गोकुल में कितनी कुलाइनाएं नहीं हैं ! इस 
काकु उक्ति से यह अर्थ खिंचकर आता है कि प्रायः सभी कुल-बधू ही ते 
हैं) (२) 'काहि न किहिं सिख दीन'--किसको किसने शिक्षा नहीं 
दी सभी को सब ऐसी शिक्षाएं देती रहती हैं। (३) 'कोने तजी न कुल> 
गली--पर यह बता कि वशी की मनोहर ध्वनि को सुनकर किसने कुल 
की मयांदा नहीं छोडी ! सभी ने तो छोड दी है'। यहाँ इन काकु उक्तियों 
के आगे जो वाक्य लिखे गए हैं, वे काकु उक्ति मात्र के व्यंग्य अर्थ हैं, 
उन्हीं में इन काकु यक्षियों के प्रश्नों का उत्तर तत्काल हो जाता है अतः 
यह काक्काक्षित गुणीभूत व्यंग्य का विषय है। किन्तु “तू जो अब मुझे 
उपदेश दे रही है, क्या कभी मुरलीमनोहर की मुरली की चेतोहारी ध्वनि 
सुनकर ओर मेरे जैसी दशा को प्राप्त होकर तथा उस अवसर पर तुझे भी 
ऐसी शिक्षा मिलने पर क्या तू श्रीनन्दकुमार के समीप न पहुँची थी ! 


१ 'मिन्नकरव्भ्वनिर्धीरः काकुरित्यमिधीयते! । 


से आर्थी. व्यख्ना 


देन 





फिर मुझे यह भूठा उपदेश क्‍्यों-सुना रही.है ! सच“ * उपदेश दूसरों को 
ही देने के लिये हुआ करते हैं |”? यह व्यंग्यार्थ काकु-बेशिष्य्य द्वारा -ही 
सूचित होता है, और यही व्यंग्यार्थ प्रधान है। यह काकु उक्कि द्वारा 
आक्िप्त नहीं होता--काकु उक्ति तो यहाँ केवल सहायक मात्र है” । 


(४ ) वाक्य-वेशिष्ट्य--बहों सारे वाक्य क्री विशेषता से व्यंग्याय 
श्तीत होता है वहाँ यह भेद माना जाता है। 


मम कपोल तजि अनत तब दृग न कियो कित गौन ? 
मैं हूँ वही, कपोल वह, पिय ! अब वह न चितौन रिशा 


अपने प्रच्छुन्न-कामुक नायक के प्रति यह नायिका की उक्ति है। 'तब 
६ जब मेरे समीष बैठी हुई ठम्हारी प्रेमिका का प्रतिबिम्ब मेरी कपोलस्थली 
पर पड रहा था ) मेरे कपोलों को छोड़कर ठुम्हारी दृष्टि अन्यन्त कहीं भी 
नहीं जाती थी, किन्तु अब ( जब कि वह आपकी प्रेमिका यहों से चली 
गई है, और उसका प्रतिबिम्ब मेरी कपोलस्थली पर नहीं रह है ) यद्यपि 
मैं वही हैँ, और मेरे कोल भी वही हैं, पर आपकी दृष्टि वह नहीं--मेरे 
कपोल पर नहीं आती ।” इस सारे वाक्य की विशेषता से यह व्यंग्य सूचित 
होता है कि आपका प्रेम मुझ पर नहीं, उसी युवती पर है, जो अमी यहाँ 
बैठी हुई थी । अतः यह वाक्य-वैशिष्य्य है | 
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३ शुणीभूत व्यंग्य का एक सेद 'काक्कारिप्त व्यंग्य! है। उसमें सी 
काऊु उक्कि द्वारा व्यंग्याथ होता है। भेद यह है कि वहाँ व्यंग्याथे प्रधान 
नहीं, किन्तु गोण होता है। काक्ाहिप्त मात्र है--काकु उक्कि के साथ 
तत्काल ही खिंचक सूचित हो जाता है। जैसा कि ऊपर की तीनों काकु 
उ्षियों के झ्रागे लिखे हुए चाक्यों के व्यंग्याथे, वाच्या्थ के प्रश्व के साथ 
ही तत्काल अतीत हो जाते हैं। | 


छंतीय कं ४ म्ञ्छा ५ दर 
['स्तबर्क ६ 


(४ ) वाच्य-वेशिष्ट्य--जहों उत्कृष्ट विशेषण?ोवाले' वाक्य ' की 
विशेंषता से व्यंग्याथ सूचित होता है धहाँ यह भेद माना जाता है। 


घंन रंभन थंभन' पॉतन सों रू कंदंबन सो सरसावनो है 
अति मंजु लतानि के कंजन में श्रलि-गंजन सो मनभावनों है। 
मलयानिल सीतल मंद बहै, हिय काम-उमंग बढावनों है 
श्रवलोकु प्रिये ! जमुना-तट को सहजैं यह कैसो लुभावनो है २६७ 


यहाँ श्रेणीतद्ू सघन कदली और कदम्ब-इक्ष, लता-कुल्लो में भ्रमरो 

गुज्नार और मलय-मारुत आदि कामोद्दीपक विशेषणोवाले वाक्यार्थ की; 

विशेषता द्वारा र्मणोत्सुक नायक की नायिका के प्रति रतिगथंना-रूप 
ब्यंग्याथं सूचन होता है । 


(६) अन्य-सन्निधि-- जहों वक्ता और सम्बोध्य ( जिसको कहा 
जाय ) के अतिरिक्त तीसरे पुरुष की समीपता के कारण व्यग्याथ' सूचित 
होता है वहों यह भेद माना जाता है।' ' 


के 


सौंप्यो सब गृह-काज मुहि श्रहों निरदई सास! 
सॉक समय में छिनक अलि ! मिलत कबहेँ अ्रवकास २७॥ 
अनने प्रेमयात्र को सुनाकर अपने समीप बेठी हुई सखी के प्रति यह 
परकीया नायिका की उक्ति है। यहाँ वक्ता नायिका हे और सम्बोध्य उसकीः 
सखी है, क्योकि सखी के प्रति ही उसने यह वाक्य कहा है। यहाँ तीसरे 
व्यक्ति ( अपने प्रेम पात्र ) को सूचन किये हुए इस वाक्य में नायिका ने 
सन्ध्या समग्र में मिलने को व्यंग्यार्थ म सूचन क्या है। 
(७) प्रकरण-वेशिष्व्य--जहों विशेष प्रकरण होने'के कारण 
व्यग्यार्थ सूचित होता है. वंहों यह भेद माना जाता है | 
'सुनियत तव पिय आतु है सॉक समय सखि झ्राज ; 
कात न क्‍यों उपकरन तू, क्यों बैठी' बेकाज ? र८॥ 


ह्र्ड आऑर्थी व्यज्ञना 


यह उपनायक्र के समीय अंमिसार को- जाने के लिये उद्यत 
नायिका के प्रति उसकी अन्तरंज्ञ सखी की उक्ति है। यहाँ अभिसार को 
रोकना व्यंग्याथ है| यह व्यग्य अमिसार को जाने का प्रकरण होने के 
कारण ही सूचित हो सकता है। & 
(८) देश-चशिष्व्य-स्थान .की विशेषता से ब्यंग्यार्थ का 
सूचित होना | 
चित्रकुट-गिरि है वही, जहँ सिय-लछुमनन्साथ -- 
पात्त सरित मंदाकिनी वास कियो' रघुनाथ ॥रश्ा 
यहां श्रीुनाथजी के निवास के कारण चित्रकूट के स्थल कीः 
विशेषता से उसकी परम पावनता व्यंग्यार्थ में सूचित होती है । 
“बेलिन सो हूपटाय रहो हैं तमालन की अवल्ी अ्रति कारी; 
कोकिल, केकी, कपोतन के कुल केलि करें जहूँ आनंद भारी। 
सोच करो जिल, होहु सुखी, 'मतिराम' प्रबीन सबैं नर-नारी; 
मंजुल वंजुल कुंजन में घन पुंज सखी ससुरारि तिहारी।”इणा- 
अनुशयाना नायिका के प्रति सल्ली को इस जक्ति में जो बंजुल, 
कुंज आदि का होना कहा गया है, उसके दारा नाबिका को उसकीः 
ससुरार मे संकेत-स्थान का सूचन किया गया है। 


(६ ) काल-ब शिष्व्य--समय की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ 
का सूचित होना । 
शुरु जद परबस पीय ! तुम रामन करत मधुकाल 
हतभागिनि हों, का कहीं, सुनि हो सब,सो हाल ३९॥ 
यहा वसन्त-काल के कारण यह व्यंग्यार्थ सूचित होता है कि 'वसन्त 
का समय घर पर आने का है,न॑ कि विदेश गमन का | आप भले 
ही जाइए, पर मेरी दशा आप वहीँ यह सु्नेगे कि वह जीवित नहीं हैं । 


चतीय -स्तवक द््प 
(१०) चेष्टा-बेशिष्ट्य--चेश द्वारा व्यंग्यार्थ का सूचित होना । 
“जहाय पहरि पद उठिः कियो बैंदी मिस्र परनास ; 
इग चलाय घर को-चढी, बिदा किए घनस्थाम ।?३२॥ 


कोई गोपाज्ञना यमुना-तठ पर स्नान कर रही थी। यहाँ श्रीनन्दनन्दन 
को आए, देखकर नेत्रों की चेश से उसने संकेतस्थल पर अपना आना 
सूचित किया है | | 

ये सब उदाहरण एक-एक वैशिष्टथ के हैं। कहीं वक्त, बोधव्य आदि 
अनेक वैशिश्य एक ही पद्म में एकत्रित हो जाते हैं | जैसे--' 


॥। 


यह काल रखाल वसंत श्रहों ! कुसुमायुध बान चल्लाघतु रो; 
पफिर घोर-समीर सुगंधित ये तरुनीन अ्रधीर बनावतु री। 
चनर॒ संजुल-बंजुल-कज बनी सजत्नी ये घनी ल्लचावतु री; 
नहिं पास पिया, करिए जु कहा ! श्रब तू ही दो क्यों व बतावतु री ॥३श॥ 





अन्तर सल्ली के प्रति यह किप्ती नायिक्रा की उक्ति है। वसन्‍्त के 
कथन से काल-वैशिश्य ओर वजुल-कु ज के कथन से देश-वैशिष्टय है। 
जायिका वक्ता है, अतः वक्‍तृ-जैशिष्टय है। सम्पूर्ण वाक्यार्थ में सखी को 
अच्छन्र कामुक के बुलाने के लिये कहा जाना वाक्य-वैशिष्टय भी है। 
इसमें वक्त आदि वैशिष्य्य से प्रथकशथक्‌ व्यंग्यार्थ सूचित होता है । 
कई अनेऊ वैशिष्य्यो के सयोग से भी एक ही व्यग्यार्थ सूचित 
होता है। जैसे-- 
हों इत सोवतु, सास उत, लखि किन ले दिन माय ; 
अरे पथिक! मिलि-अध तू गिरियो जिन कहुँ आय ॥३७॥ 


यह कामुक भ्रथिक के प्रति स्वयंदूतिका नायिका की उक्ि है। 'मैं 
-यहाँ सोती हूँ, ओर मेरी सास वहाँ | तू दिन मे यह स्थान देंख ले। तुमे 


हि आर्थी व्यञ्ञना 





रतौंध आती है। रात में कहीं हम लोगों के ऊपर आकर न गिर जाना ।” 
इस उक्ति में वक्ता नायिका और बोधव्य पथिक दोनों के वेशिष्य्य से 
नायिका द्वारा अपना शयन-स्थल यूचन-रूप व्यंग्याथ हे। इसी प्रकार दो 
“से अधिक वेशिष्य्य के मिलने पर भी व्यज्ञना होती है । 


आर्थी व्यज्ञना का व्यंग्याथ कवि के इचछानुसार वाच्य, लक्ष्य 
और व्यंग्य तीनो अर्थों में हो सकता हे। अतः उपयुक्त वक्त आदि 
येशिष्य्यों द्वारा होनेवाली व्यज्ञना तीन प्रकार की होती है-- 


चआच्यसस्मवा, लक्ष्यसम्भवा ओर व्यंग्यसम्भवा । 
वाच्यसम्भवा व्यज्लता । 


यूह-उपकरन जु आज कछु तू न बतावति मातु ; 
कहहु कहा करतव्य अब चौस चल्यो यह जातु ।३५॥ 


उप-नायक से मिलने को उत्सुक तरुणी का अपनी माता के प्रति 
यह वाक्य है--अरी मा ! शह-उपकरण--ईघन, शाक आदि--आज 
तू घर मे नहीं बतलाती है, क्या कुछ बाज़ार से लाना है! दिन छिपना 
चाहता है |! इस वात्त्यार्थ द्वारा वक्ता के वैशिष्य्य से 'उस तरुणी की 
अपने प्रेमपात्र के समीप जाने की इच्छा' व्यंग्यार्थ है। अतः यहाँ 
चाच्याथ ही व्यंग्याथ का व्यज्ञक हैं । हे 

लक्ष्यसम्भवा व्यञ्ञना । हे 


तन स्वेद कदयो, अति स्वास बढ़यो छिन-ही-छिन आइबे-जाइबे सें 
अरी सो हित तू बहु खिन्न भई, पिय मेरे को एतो सनाइबे में । 
कछु दोस न हों प्विर तेरे सढ़ों, अब का घवी बात बनाइये सें 
सब तेरे ही जोग कियो सखि, तू ब्ुटि राखी न नेह निभाइबे सें ।३६॥ 


अपने नायक को बुलाने को भेजी हुई,-पर उसके साथ रपण करके 
लोी-हुई दूती के प्रति अन्यसम्भोग-दुःखिता . नायिका की यह.उक्ति है | 


तृतीयस्तवेक १०० 





वाच्यार्थ में दूती के कार्य की अशंसा हे।पर जिस दूती/ के अद्जों में 
थकावट आदि रति-चिह्न देखकर यह जान लेने'पर कि यहमेरे प्रिय के 
साथ रमण करके आई है, उसको नायिका द्वास' प्रशंसात्मिके वारक्य 
कहना असम्भव है | अतः मुख्याथ का बाघ है। उक्त वाच्यार्थ (मुख्या्थ) 
का लक्ष्याथ विपरीत लक्षणा द्वारा यह ग्रहण किया जाता है कि वूने 
उचित काय नहीं किया | मेरे प्रियतम के साथ रमण करके वूने मेरे साथ 
स्नेह नहीं, किन्तु विश्वासघात किया है! । इस लक्ष्यार्थ द्वारा बोधव्य 
( दूती ) के वेशिष्व्य से उस दूती का अपराध-प्रकाशन-रूप जो व्यंग्या्थ 
प्रतीत होता है वह तो लक्षणा का प्रयोजन-रूप व्यंग्यार्थ है | इसके 
सिवा नायिका के इस वाक्य में अपने नायक के विषय में जो अपराध- 
सूचन-रूप व्यंग्याथं है, वह इस लक्ष्यार्थ द्वारा सूचित होता है। अतः 
लक्ष्यसम्भवा व्यत्ञना है । वह ध्यान देने योग्य है' कि जहाँ लक्ष्यसम्भवा 
आर्थी व्यज्ञना होती है वहाँ लक्षणा-मूला शाब्दी व्यज्ञगा भी उसके 
अन्तर्गत लगी रहती है। क्योकि, जो व्यंग्य लक्षुणा का प्रयोजन-रूप 
होता है वह लक्षणा-मूला शाब्दी व्यज्ञना का विषय है । दूसरा व्यंग्यार्थ 
जो लक्ष्याथ द्वारा प्रतीत होता है वह लक्ष्यसम्भवा श्रार्थी व्यज्ञना का 
विषय है। जैसे दूती के विषय में विश्वासघात सूचक व्यग्य, जो लक्षणा 
का प्रयोजन-ूप है, लक्षणा-मूला शाब्दी व्यज्ञना का विषय है | और 
अपने नायक के विषय में जो अपराध-सूचक व्यंग्याथ है, वह लक्ष्य- 
सम्भवा आर्थी व्यज्ञना का विषय है | इसके द्वारा शाब्दी व्यज्ञगा और 
आशर्थी व्यज्ञगा का विषय विभाजन भी स्पष्टतया सिद्द हो जाता है | 
व्यंग्यसस्थवा व्यज्ञना-- 
लखहु वलाका कमल-दल बैठी अचल सुदहाहि 
/ मरकतश्भाजन साहिं ज्यों संख-सीप विलसाहि ॥३णा 


उपनायक के प्रति किसी युवती की यह उक्कि है--“देखो, 'कमलिनी 
के पत्ते पर बंठी हुईं बलाका बंडी सुन्दर लगतीः है, जैसे भीलमरि के पान 


१७१५ व्यज्ञना का विषय विभाजन 








में स्थित शद्ड|की सीए--शह्ुू के आकार की वनी कटोरी । इस वाच्यार्थ 
में बलाका (क प्रह्गी की मादा) की निर्मयता-सूचक व्यंग्यार्थ है। इस 
निर्मयता-सूचक व्यंग्यार्थ द्वारा उस स्थान का एकान्त होना सूचित होने के 
कारण रतिग्रार्थना-सूचक दूसरा व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है । अर्थात्‌ , एक 
अ्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यारथ का व्यज्ञक है अतः व्यंग्यसम्भवा आर्थी व्यज्ञना 
है | पहले व्यंग्य को प्रतीत करानेवाली वाक्ष्यसम्भवा ओर, दूसरे व्यंग्य 
को प्रतीत करानेवाली व्यंग्यसम्मवां है|. 7“ ' 

उक्त तीनों ही प्रकार की व्यज्ञनाओं के पूर्वाक्त वक्त, चोधव्य' आदि 
वेशिष्य्यों से अनेक भेद होते हैं। उनकी वाच्यसम्भवा-वक्‍्तृ-वैशिष्य्य- 
प्रयुक्ता, लक्ष्यसम्भवा-वक्‍तृ-बशिष्ख्यप्रयुक्ता, व्यंग्यसम्भवा-वक्‍्तृ-वैशिष्ट्य- 
अयुक्ता इत्यादि संज्ञा होती हैं| यह व्यज्ञना की तालिका में दिखाया जा 
चुका है। 


शाब्दी और आर्थी व्यज्ञना का.विषयःविभाजन 


शाब्दी ओर आर्थी व्यज्ञना के विषय में प्रश्न होता है कि काव्य तो 
शब्द और अर्थ उमयात्मक है, अर्थात्‌ शब्द और अर्थ परस्पर में 
अन्योन्याश्रित हैं, फिर शाब्दी ओर आर्थी दो भेद क्यो किये गये ! 
काव्य अवश्य ही शब्दाथ उभयात्मक है । व्यञ्ञना व्यापार मे भी एक के 
कार्य मे दूसरे की सहकारिता अवश्य रहती है--शाब्दी व्यज्ञना में अर्थ 
की ओर आर्थी व्यज्ञना मे शब्द की सहायता रहती है। अर्थात्‌ , केचल 
शब्द द्वारा या केवल अथ द्वारा व्यज्ञना व्यापार नहीं हो सकता। पर 
जहां शब्द की ग्रधानता होती है वहाँ शाब्दी ओर जहों अर्थ की प्रधानता 
होती है वहाँ आर्थी व्यज्ञना मानी गई है । शाब्दी में शब्द की प्रधानता 
आर आर्थी में अथ की प्रघानता किस प्रकार होती है, इसकी स्पष्टता की 
जा चुकी है। जिसकी जहाँ प्रधानता होती है, उसको उसी नाम से कहा 
जाता हे--आधान्येन ज्यपदेशा भवन्ति | - 

--ह0#२४4--- 
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अमभिधा, लक्षणा और व्यक्षना दृत्तियों के सिवा एक इत्ति 
ध्तात्पर्याख्या' भी होती है | यह स्॒वभान्य नहीं है। साहित्याचाय मम्मट 
आदि ने इसको माना है । 


तातयाध्या वृत्ति 


वाक्य के भिन्न-भिन्न पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय; 
बोध करानेवाली शक्ति को तांत्पर्याख्या वृत्ति कहते हैं| 


“ इस वृत्ति को समझने के लिये पद और वाक्य का विश्लेषण 
औवश्यक है । 


पदु 


पद उस वर्ण-समूह को कहते हैं जो प्रयोग करने के योग्य, अनन्वित 
अर्थात्‌ किसी दूसरे पद के अर्थ से अ्रसम्बद्द ( न जुदा हुआ ), एक, ओर 
अ्थंबोधक होता है। जैसे, 'घट' यह दो वर्णों का समूह 'पद' है। 
व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण इसका प्रयोग हो सकता है। यह 
किसी दूसरे पद के अर से सम्बद्ध भी नहीं है, एक है, तथा घट अर्थ का 
बोधक भी है । “पद के अनन्वित इसलिये कहा गया है कि यह वाक्य 
की तरह दूसरे पद के अर्थ से जुढा हुआ नहीं होता। “एक! इसलिये 
कहा गया है कि 'पद' आकाक्षा-रहित होता है--वाक्य की तरह दूसरे 
पदों की आकाक्षावाला नहीं होता । अर्थ-नोधक कहने का तात्पर्य यह है 
कि जिसका अर्थ हो सके वही पद कहा जाता है। क, च, 2, प+ 
इत्यादि निरथेक वर्ण प्रयोग के योग्य होने पर भी पद नहीं कहा जा सकता। 
यदि सार्थक हो तो एक वर्ण भं, पद कहा जा सकता है। 


१ एक पद के अर्थ का दूसरे पद्‌ के अर्थ के साथ सम्बन्ध । 


१०३ तातटपयौख्या वृक्ति 


वाक्य 


वाक्य उस पदन्समूह को कहते हैं जो योग्यता, आकांछा ओर 
सेल्रिघि से युक्त होता है । 

योग्यत्ता--एक पद के अर्थ का अन्य पदों के अर्थों के साथ 
सम्बन्ध करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होना “योग्यता है। जैसे, 'पानीः 
से सींचता है? | इस वाक्य में योग्यता है,। अम्रि से सींचता है! इसमें 
, योग्यता नहीं है, क्योंकि अम्रि जलाने का साधन है, न कि सींचने का | 
अतः अमि का सींचने पद के अर्थ के साथ विपरीत सम्बन्ध होने के 


कारण बाधा उपस्थित होती है। जहाँ ऐसी 'बाघा' न हो, वह 
“योग्यता है। 


आकांक्षा--किसी शान की समाप्ति (पूत्ति ) का न होना, अर्थात्‌ 
वाक्‍्याथे को पूरा करने के लिये किसी दूसरे पद की अपेक्षा--जिज्ञासा-- 
का रहना 'आकाक्षा' है। जैसे, 'दिवदत्त घर को' इतना कहने पर जा 
रहा है! क्रिया अपेक्षित है | क्योकि, जा रहा है के बिना वाक्यार्थ के शान 
की पूर्णता नही होती है। अतः, गाय, घोड़ा, पुरुष इत्यादि निराकाक्षु 
( एक पद दूसरे पद से सम्बन्ध न रखनेवाला ) पद-समूह वाक्य नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि वे निराकाक्ष स्वृतत्र पद है। पद निराकाक्ष होता 
है, वाक्य नहीं । 


सन्निधि--णक्त पद का उच्चास्ण करने के बाद दूसरे पद्‌ 
उच्चारण में विज्म्ब न होना ( अर्थात्‌ , जिस पद के अर्थ की जिस अन्य: 
पद के सम्बन्ध की अपेक्षा हो, उसके बीच मे व्यवघान का न होना ) 
सन्निधि' है। व्यवधान दो प्रकार का होता है। काल द्वारा और 
अनुपयुक्त शब्द द्वार | एक पद के कहनें के बाद दूसरे पद के कहे 
जाने में अधिक समय होना काल द्वारा व्यवघान है। जैसे, रामगोपाल” 


'ततीय स्तवंकः, कि १०४ 





यह तो अब कहा जाय और “जा रहा है' यह घंटे-दो घंटे बाद या दूसरे 
दिन कहा जाय, तो बिलम्ब हो जानें से किसी को 'रामगोपाल' ओर “जा 
रहा है! इन पदार्थों का;-सम्बन्ध मालूम नहीं होगा। ग्रह हुआ काल 
द्वारा व्यवधान ।अनुपयुक्त पद द्वारा व्यवघान तब होता है, जब प्रकरणोपः 

योगी पदो के बीच मे अयोग के श्रयोग्य पद आर जाता है | जैसे, पर्वत 
मोजन किया ऊँचा है देवदत्त लें.। इसमें दो वाक्य हैं>- पर्वत ऊँचा है' 
और 'देवदत ने मोजन किया” पर्वत का सम्बन्ध 'ऊँचा है! के साथ है, 
पर बीच मे 'भोजन किया! यह 'पद्‌ अनुपयुक्त आ पढ़ा है। 'देवदत्त ने! 
के पहले 'ऊँचा है! पद अनुपयुक्त श्र पड है | इस व्यवधान के कारण 
सन्निधि के नष्ट हो जाने से इन पदों का ,सम्बन्ध ज्ञात नहीं हो सकता है । 
इसलिये वाक्य वही कहा जा सकता है, जिसके पदों के बीच में 
व्यवधान न हो | 


निष्कर्ष यह कि वाक्य में योग्यता, आकाज्षा और सन्निधि का 
होना आवश्यक है। वाक्य अनेक पदों से युक्त होता है। वाक्य में जो 
पथकृप्रथकू.स्वतंत्र पद होते हैं, उनके प्रथकृश्बथक्‌ अर्थ का बोध 
कराना, अथांत्‌ सम्बन्धरहित पंदो का श्रर्थ बतलाना, अमिधा का कार्य 
है। उन बिखरे हुए पदों के अथों को परस्परं--एक को दूसरे के साथ-- 
जोडकर जो वाक्य बनता है उस वाक्य के अर्थ का जो शक्ति बोध कराती 
है उसे तातयाख्या दृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति का प्रतिपाद्र अथे तात्पर्य 
कहा जाता है। इस-इत्तिका बोधक वाक्य होता है। 


इस बृत्ति का स्थान अ्रमिधा के बाद दूसरा है। किन्तु, जहों अमिधा 
के वाच्यार्थ के तालय का बाघ होने पर लक्षणा की जाती है, वहाँ , 
अभिषा के बाद लक्षणा आर लक्षणा के बाद तात्रयांख्या चृत्ति आती है| 





चतुर्थ स्तवक 
प्रथम पुष्प 
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ध्वनि 
6 * |] 
चाच्यार्थ से अधिक चमत्कारक -व्यंग्यार्थ को घति 
किक पे 
ऋहते हैं| 
अर्थात्‌ जहों वाच्यार्थ से व्यंग्याथ भ अधिक चमत्कार होता है वहाँ 
च्चनि होती है । ध्वनि मे व्यग्याव प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ है 
अधिक चमत्कारक होना। चमत्कार के उत्कर्ष पर ही वाच्य और - 
व्यंग्य की प्रधानता निर्मर है--जहों वाच्वार्थ मे अधिक चमत्क्वार होता है 


वहों वाज्यार्थ की प्रधानता, ओर जहों व्यग्यार्थ मे अधिक चमत्कार होता 
है बहा व्यंग्यार्थ की प्रधानता समझी जाती है! । 


वात््याथ का शब्द द्वारा कथन किया जाता है | व्यंग्यार्व का 
शब्द द्वारा कथन नहीं किया जा सकता--ब्यंग्यार्थ की तो ध्वनि ही 
निकलती है। जैसे, घडावल ( फालर ) पर चोट लगाने पर पहले-ट््डार 
होता है, फिर उप्तम से मीठी-मीठी मड़ार--व्वनि--निकलती है | इसी 
प्रकार वाच्यार्थ को ठड्ढार ओर व्यंग्वार्थ को भड़ार समझना चाहिए। 
ध्वनि के सेद नीचे की तालिका के अनुसार होते हैं--- 
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(०७ लक्षणा-मूला ध्वनि 


इस तालिका के अनुसार ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं--( १ ) लक्षणा- 

मूला ओर (२ ) अमिषा-मूला । 
लक्षणा-मूला ध्वनि 

लक्षणा-मूला ल्नि को अविवकितवाच्य लतनि 
कहते है। 

अविवक्षितवाच्य का अर्थ है--वाच्यार्थ की विवक्ञा का नहीं रहना | 
अर्थात्‌ इस ध्यनि मे वाज््याथ का वाध* रहने के कारण वह (वाच्यार्थ) 
उपयोग में नहीं लाया जा सकता--अहण नहीं किया जा सकता 
लक्षणा प्रकरण म॑ यह स्पष्ट किया जा चुका है। अतः इस ध्वनि के मूल 
में लक्षणा रूती है, और इसी से इसे लक्षणा-मूला कहते हैं। इसमें 
प्रयोजनवती गूढ॑-व्यंग्या लक्षणा रहती है, न कि रूदि लक्षणा। क्योंकि 
रुद़ि लक्षुणा मे व्यंग्यार्थ (प्रयोजन) होता ही नह, और ध्वनि तो व्यंग्याये 
रूप ही है। नि मे व्यंग्यार्थ की प्रधानता रहने के कारण अगूदढ़-्यंग्य 
भी ध्वनि का विषय नहीं, किन्दु वह ( अगूढ व्यंग्य ) गुणीभूत व्यंग्य के 
अन्तरंत है। 

लक्षणा के मुख्य दो भेदों ( उपादान-लक्षणा और लक्षण॒-लक्षणा 
के अनुसार लक्षणा-मूला ध्वनि के भी दो भेद होते हैं--- 

(१) अथ्थान्तरसक्रमितवात्य ध्वनि ओर (२) अत्यन्तति- 
रस्कृतवाच्य घ्वनि । 

अथोन्तरसंकमितवाच्य ध्वनि 

जहाँ वाच्यार्थ अर्थान्तर में संक्रमण करता है--बद्ल 

जाता है--वहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि होती है। 


३ बाघ! का स्पष्टीकरण लक्षणा अक्रण -प्रष्ठ ४७ में देखिये । 


चतुथ स्तवक १०्प 





इस ध्वनि के मूल में उपार्दोन लक्षणा रहती है । उपादान लक्षणा 
में जिस प्रकार वाज्ष्यार्थ का बाघ होने पर/वह लक्ष्यार्थ'में बदल जाता है, 
उसी प्रकार इस ध्वनि में वाच्यार्थ बाधित श्रर्थात्‌ अनुपयुक्त ( उपयोग में 
लाने के अयोग्य ) होने से अर्थान्तर संक्रमित हो जाता है, अर्थात्‌ - वूसरे 
अर्थ में बदल जाता' है। इसी कारण इसंको अ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि कहते हैं । वाच्यार्थ दो प्रकार से अनुपयुक्त हो सकता हैं--पुनरुक्ति 
से, या जब वह किसी विशेष अर्थ को न बतलाता हो, अर्थात्‌ वाच्यार्थ 
द्वारा वक्ता के कहने का तापये न निकलता हो | यह ध्वनि पदगत ( एक 
ही पद में ) और वाक्यगत ( कई पदो के बनें हुए वाक्य में ) होती है । 


पुनरुक्ति से बाच्याथ के अनुपयोगी होने का उदाहरण-- 


कदली कदली ही तथा करभ हु करभ लखाथ , 
झूगनेनी के उसन को समता कितहु न पाय इ्पा। 


उस्च्रो को केले के वृक्ष के स्तम्म की अथवा करम"” की उपमा दी 
जाती है। यहाँ कहा गया है--“कदली कदली ही है! अर्थात्‌ केला केला 
ही है, ओर करम करम ही | मृगनयनी के उसश्नो (जधाओं ) का साहश्य 
तीनो लोक में कहीं भी नहीं मिलता | दुबारा कहें हुए 'ऋदली' ओर 
'करम शब्दों का वाच्यार्थ कदली ओर करमभ ही है। यदि इसी वाचयार्थ 
को अहण किया जाय तो पुनरुक्ति दोष हो जाता है--एका्थेक शब्दों का 
दो बार कहा जाना व्यथ है | श्रतः यहाँ वाच्ष्याथ का बाघ है--अनुप- 
योगी होने के कारण यह ग्रहण नहीं किया जा सकता | इसलिये दुबारा 
कहे हुए कदली और करम का जो वाच्यार्थ है वह,--'कदली कदली ही 
हैं, अर्थात्‌ जड है; ओर करम करम ही है, अर्थात्‌ हयेली के एक तरफ 
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१ हाथ की छोटी उँगली से पहुँचे तक हथेली के बाहरी भाग 
का नाम करभ है--मसणिबन्धादाकनिष्ठ' करस्य करभोबहिः” । 


१०६ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि 





का भागममात्रे है--इस दूसरे अर्थ में ( जो वाच््यार्थ का ही विशेष रूप 
है ) परिणत हो जाता है, यही अर्थान्तर में सक्रमण है। यह अर्थान्तर 
वही व्यंग्यार्थ है, जिसका उपादान लक्षणा में प्रयोजत कहते | कसी 
के गुण या अवगुण को सूचन करने के लिये ही एक शब्द को प्रायः 
दो बार कहा जाता है। जैसे, 'कोआ कोआ ही है; और कोकिल कोकिल 
ही । इस वाक्य में मी दूसरी बार कहें हुए कोआ ओर कोकिल का 
वाच्यार्थ अहण नहीं किया जाता, किन्तु दूसरी वार कहे हुए कोआ का 'कर्ण- 
कठ शब्द करनेवाला और कोकिल का 'भघुर व्वनि करनेवाली' लक्ष्यार्थ 
ग्रहण किया जाता है । यह लक्ष्यार्थ, वाच्या्थ का विशेष रूप है--चाच्यार्थ 
से सवंथा भिन्न नहीं। उपादन लक्षणा के प्रकरण में इस विषय का 
विषेचन किया जा चुका है। 


इस विवेचन से स्पट है कि व्यंग्यार्थ शब्द द्वारा कहा नहीं जा 
सकता, उसकी वाच्यार्थ से ध्वनि ही निकलती है। जैसे, 'कदली कदली' 
आदि के वाच्यार्थ मे दूसरे अर्थ की ध्वनि निकलती है | इसी प्रकार 
व्यंग्यार्थ की सर्वत्र ध्वनि ही निकलती है। 


तब ही गुन सोभा लहैँ, जब सहदय सु रराहिं ; 
कमल कमज्ञ हैं तबहि, जब रवि-कर सो विकसाहिं ।३६॥ 


यहां दूसरी वार प्रयुक्त कमल शब्द का यदि कपल अर्थ ग्रहण 
किया जाय तो पुनरुक्ति दोष आ जाता है | अतः यह वाच्यार्थ अनुपयोगी 
है। दूसरी वार के 'कमल' शब्द का वाच्यार्थ 'सौरम और सौन्दर्य-युक् 
विकसित कप्तल इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है | 


दूसरे प्रकार के अनुपयोगी वाच्यार्थ का उदाहरण-- 
स्याम घटा घन घोर भले उसी यह जोरन सो चहुँ ओरल, 
सीतल् घीर समीर चले भले होहु घनी धुनि चातक मोरन; 


. चतुर्थ स्तवक ११० 


शम हां, मेरो कठोर हियो हों, सहोंगो लबैं दुख ऐसे करोरन, 
हा! हा! विदेह-सुता की दसा अब ह्वो है कहा इनके कककोरन ।४०॥ 


वर्षाकालिक उद्दीपक सामग्रियों को देखकर जानकीजी के वियोग में 
ओरधुनाथजी की यह उक्तकि है। इसमें 'राम हो इस पद के मुख्याथे का 
यहाँ कुछ उपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि, इस वाक्य के वक्ता जब 
स्वयं श्रीराम ही हैं, तब 'राम हो! कहने की क्या आवश्यकता थी। केवल 
“ही सहौगो' कहनेमात्र ही से वाक्य पूरा हो जाता है। अतः “राम हाँ 
का वाज््यार्थ वाधित है। इसलिये 'राम हो! पद राज्यम्रष्ट, वनवासी, 
जय-चल्कल धारण करनेवाला ओर प्राशप्रिया जानकी के हरण आदि के 
असझ्य दुःखो को सहन करनेवाला क्ररहृदय "मैं राम हूँ", इस अर्थान्तर 
( व्यग्यार्थ ) में सक्रमण करता है। 


सुंदर श्वेत पर्ंबर को कसि के रूट खौति पे बॉधि सँवारिए, 
भाल में बाल्न-सयंक-किरीट हु पन्नण के गन साज सुधारिए; 
पापी हजारन तारन की-सी सधारन बात न याहि तिहारिए, 
मोहि उधारन को है समौ यह, भागीरथी ! जिय क्‍यों न विचारिएु ४१ 


यह मगवती गड्जा के प्रति परिडतराज की प्राथना है। 'मोहि उधा- 
रन को है समा यह, इस वाक्य के प्रकरणगत अर्थ में यह! शब्द का 
वाच्यार्थ अनुययोगी है । क्योंकि, 'मोहि उधारन को है समो' यह है ही, 
फिर यह पद के वाच्यार्थ की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। “यहाँ 
शब्द का बाच्यार्थ मैं निरन्तर पाप करनेवाला हैं, ऐसे घोर पातकी के 
उद्घार करने का यहा समय है, इस अथान्‍्तर में सक्रमण करता है। 
इसमे व्यग्य यह है कि 'मेरे पाप अनिर्वाच्य हैं, कहे नहीं जा सकते; ऐसे 
घोर पापी का उद्धार करना है! | यहाँ पुनरक्ति नहीं, किन्तु जब तंक “यह 
शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, वाच्यार्थ अनुपयोगी रहता है | 


२११ अस्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि 


ख 


_च ३... च्ट व जा, 
इन दोनो उदाहरणों भे पदगत ध्वनि है। पहले उदाहरण में 'राम हो! में 
आर इस उदाहरण में यह) पद में । 








अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि 


जहाँ वाच्या्थ का सर्वथा तिरस्कार होता है, वहाँ 
अत्यन्तत्तिरस्कृतवाच्य जनि होती है। 


इसमे बाच्याथ का अत्यन्त तिरकार किया जाता है। अर्थात्‌ 
वाच्य अर्थ को सर्वधा छोड दिया जाता है। इसी से इसे अत्यन्त 
तिस्स्‍्कृतवाच्य ध्वनि कहते हैं। इस व्यनि में प्रयोजनवती लक्षण-लक्षणा 
रहती है | यह मी पदगत ओर वाक्यगत दोनो प्रकार की होती है | वाक्य- 
गत का उदाहरणएु-- 


सुबरन फूज्नन की धरा जोरत हैं नर तीन--+ 
सूर और विद्या-नियुत सेवा में जु प्रचीन |४५॥ 


इसका वाच्यार्थ सुबर्ण के फूलों की पृथ्वी को इकट्ठा करना है। न 
सो सुब॒र्ण के फूलो की कहाँ प्रथिवी दी होती है, और न पृथिदी इकट्ठी 
ही की जा सकती है। अतः वाक्ष्यार्थ का बाघ होने के कारण वाच्यार्थ 
को सर्वधा छोड देना चाहिये। और लक्षणा से 'शर आदि तीनों प्रकार 
के पुरुष अपने बल, अम्बास ओर क्रिया-क्ेशल से अतुल समृद्धि को 
जा करते हैं? यह लक्ष्यार्थ अहण कर लेना चाहिये। यहों शर-वीरो की, 
खिद्वानों की तथा सेवा में प्रवीण सेवकों की ग्रशुंसा व्यंग्य से ध्वनित होती 
है [ यह ध्वनि अनेक पदों के समहरूप सारे वाक्य से निकलती है, अतः 
चाक्यगत ध्वमि है। 


चतुर्थे- स्तव॒क १९९ 


पदगत का उदाहरण--- 
लगि मुख के निःस्वाल अन्थ भये आद्स ज्यों 
लखत न चंद्र-प्रकास छादित परिघ तुषार सो ।४३॥ 


यह हेमन्त ऋछु का वणन है | वाच्याथ तो यह है कि मुख के 
निश्वास से अन्धे ( मलीन हुए ) दषण के समान ठुषाराबत--कुहरे से 
घिरा हुआ--चन्द्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है | अन्धा तो वही कहा जा 
सकता है, जिसके पहले नेत्र रहे हो याः ज़िसमे नेन्नो की योग्यता हो ॥ 
दर्षणु के न तो कमी नेत्र थे, ओर न उसमें नेत्रों की योग्यता ही है। 
उसे अन्धा केसे कह सकते हैं ? अ्रतः यहाँ 'अन्ध' शब्द के मुख्य श्र का 
बाघ होने के कारण सर्वथा छोड देना चाहिये, ओर इसका लक्ष्यार्थ 
प्रकाश-हीन' ग्रहण कर लेना चाहिये | वहाँ प्रयोजनवती लक्षण-लक्षणा 
है। 'अन्ध' पद में ध्वनि है, अतः पदगत ध्वनि है | 


इस ध्वनि का विपरीत लक्षणा के रूप में भी उदाहरण हो 
सकता हे | जैसे-- 


कहि न सकी तव सुजनता ? अति कीन्हों उपकार ? 
सखे ! करत यों रहु सुखी जीवहु बरस हजार ॥४४॥ 


यह अपकार करनेवाले के प्रति उसके कार्यों से दुखित किसी पुरुष 
की उक्ति है। वाच्यार्थ में उसकी प्रशंसा है। किन्तु अपकारी के प्रति 
प्रशंसात्मक वचन नही कहे जा सकते, अतः वाच््याथ का बांध है| इस 
वाच्यार्थ को सरवथा छोडकर विपरीत लक्षणा से उपकार का 'अपकार!, 
सुजनता का 'दुर्जनता' और सखे का 'शत्रु! लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता 
है। इसमें अत्यन्त अपकार करना व्यंग्याथ है | 
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१ दर्पण । 


५१३ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि 








“हमको तुम एक, अनेक तुम्हें, डनही के विवेक बनाय बहा, 
इत चाह तिहारी बिहारी, उत्ते सरसाय के नेह सदा निबहौ ; 
अब कीबो 'मुबारक' सोई करो अनुरागनलता जिन बोय दुहौ , 
घनस्याम ! सुखी रहो आनंद सों, तुम नीके रहौ, उनही के रहो”, 


अन्यासक्त नायक के प्रति ' नायिका के वाक्य हैं। वाच्याथ में तो 
'ुखी रहो, 'उनही के रहो! कहा गया है; किन्तु लम्पट नायक के प्रति 
नायिका द्वारा ऐसा कथन असम्भव है। अतः वाच्यार्थ का बाध है। इस 
वाच्याथ के विपरीत उसके पास न रहो इत्यादि लक्ष्यार्थ समझना 


घाहिये। ' 


वाच्याथ से व्यंग्यार्थ विपरीत होने पर भी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि कहीं नहीं भो होती है। जैसे-- 


इत ने स्वान वह आज़, अहो सरगत ! निघरक बिचर ; 
हत्यो ताहि स्काराज, ज़ो था सरिता-तट रहतु।एशा 


किसी कुलटा स्त्री के सड्ेंत कु्न के समीप कोई भक्त युरुष पुष्प लेन्दे 
के लिये आने जाने लगा था | कुलय अपने कुच्ते को उसके पीछे लगा 
दिया करती थी, जिससे वह तंग आकर वहों आना छोड़ दे, ओर उसके 
एकान्त स्थल मे विब्न न हो | इस पर भी वह आता रहा तो एक दिन 
उस कुलण ने कहा--“भक्तजी, अब आप यहों निःशकु आया करें, 
क्योंकि जो कुत्ता तुम्हे तंग किया करता था, उसे इसी वन के निवासी 
रिंह ने मार डाला है” | 'निधरक विचर के कथन से वाच्चयार्थ में उसे 
आने के लिये कहा गया है, किन्दु कुचे से डरनेवाले उस पुरुष को उस 
कुलण के कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुत्ता तुम्हें तंग किया 
करता था वह तो मारा गया, पर जिसने उसे मारा है वह सिंह इस नदी- 
तठ के वन से हो रहता है, कमी उसकी भपेट में आ गए, तो मारे 


चतुर्थ स्तवक ११४ 





जाओगे! । निष्कर्ष यह है कि वाच्यार्थ में तो आने को कहा गया है, पर 
व्यंग्यार्थ में आने का निषेध है। अर्थात्‌ वाच्ष्याथथ से व्यंग्याथ विपरीत 
है | यहाँ न तो विपरीतलक्षणा ही है ओर न यह लक्षणा-मूला अलन्त- 
तिरस्कृतवाच्यध्वनि ही। विपरीत लक्षणा तो वहीं हो सकती है जहां 
चाच्यार्थ के अन्वय का या वक्ता के तालय का बाध होने के कारण 
वाक्य कहने के साथ ही वाच्यार्थ विपरीत अर्थ में अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ मं 
बदल जाता है। जैसे, उपरोक्त हमको तुम एक" ? इत्यादि- 
उदाहरणो से स्पष्ट है। यहाँ मुख्यार्थ का बाघ नहीं है, क्योंकि वाच्ष्यार्थ 
असम्मव नहीं है। यहाँ तो प्रकरणादि का विचार करने पर वाच्यार्थ 
विपरीत अथथ में परिणत होता है । अतः ऐसे स्थलों मे लक्षणा-मूला ध्वनि 
नहीं होती, किन्तु अमिधा-मूला ध्वनि हुआ करती है । 


अभिधा-सूला ध्वनि 
अभिधा-मूला ध्वनि को 'विवक्तितअन्यपस्वाच्य' ध्वनि 
'कहते हैं । 


इसमे वाच्यार्थ की विवक्षा रहती है। अर्थात्‌ वाच्या्थ भी वाउ्छुनीय 

हब पु ] लिये 
रहता हैं, पर वह अन्यपरक अर्थात्‌ व्यंग्यनिष्ठ होता है। इसीलिये यह 
'विवज्षितअ्रन्यपरवाच्य ध्वनि कही जाती है । 


इस ध्वनि में वान््यार्थ का बोध होने के बाद क्रमशः व्यग्यार्थ की 

ध्वनि निकलती है | जैसे, दीपक अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ 
अन्य वस्तुओ को भी प्रकाशित करता है | इसमे वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ 
का क्रम कहों तो स्पष्ट प्रतीत होता है ओर कहीं स्पष्ट प्रतीत नहींहोता । 
“इसलिये इसके मुख्य दो भेंद हैं--(१) असलच्ष्यक्रमव्यंगग, ओर 
(२ ) संलक्ष्यक्रम व्यग्य । ये दोनी भेद लक्षणा-मूला ध्वनि के इसलिये 


५११४ असंलक्यक्रमठ्यंग्य ध्वनि 





नहीं हो सकते हैं कि उसमें वाच्याथ की विवज्षा नहीं रहती--बाच्षयार्थ 
उपयोग के योग्य ही नहीं रहता, अतः घात्य अथ के साथ ब्यंग्याथ का 
क्रम लक्षित या अलक्षित होने का वहाँ प्रश्न ही नहीं है । 


असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि 


जहाँ वाच्यार्थ और व्य॑ग्यार्थ का पौर्षापर्य कम 
अपंलर्य हो' वहाँ अपंलक्ष्यक्रमव्यंग्प ध्वनि होतो है । 


अर्थात्‌ जहां वाच्यार्थ ओर व्यंग्यार्थ में पोर्वापय--पहले-यीछे का-- 
क्रम संलक्ष्य होता है--भले प्रकार प्रतीत होता है, अर्थात्‌ बाच्ष्यार्थ का 
बोध हो जाने के बाद क्रमशः व्यंग्यार्थ की ध्वनि निकलती है, वहाँ 
सलह्यक्रमव्यंग्य होता है। असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य भ॑ वाच्यार्थ ओर व्यग्या्थ 
में पहलेनीछे का क्रम प्रतीत नहीं होता है।इस ध्वनि भे रस, भाव, 
रसाभास ओर भावाभास आदि व्यंग्या्थ होते हैं। ये रस भावादि जो 
व्यंग्यार्थ हैं, विमावानुभावादि ( जो बाच्याथ होते हैं ) के द्वारा ध्वनित 
होते हैं| विभावादि ओर रस-भावादि का पोर्वापर्य ऋ्रम भले प्रकार प्रतीत 
नहीं हो सकता है। यद्यत्रि विमाव, अनुभाव आदि कारणों के वाच्याथ का 
बोध होने के बाद ही रस-मावादि की प्रतीति होती है। अतः कारण-्कार्य 
रूप पोवपिय-क्रम तो असलक्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में भी रहता है, किन्तु 
अल्पवालिक होने के कारण 'शतपन्न-पत्रमेदन* न्याय के अनुसार वह 


१ भक्ती प्रकार से प्रतीत न हो। 
है २ शततपतन्न-पत्रमेद्ल स्याय यह है कि जब शतपत्र ( कमल ) के 
सैकड़ों पत्तों को एक के ऊपर एक रखकर उनमें सुई की नोक से छेद 
किया जाता है, तब यद्यपि उन पत्तो का छेदन एक के बाद दूसरे का 
क्रमशः ही होता है, पर वह कार्य इतना शोघ्र होता है, जिससे सब पत्तों 


चतुर्थ सबक ११६ 


( क्रम) लक्ष्य भे नहीं आ सकता । इसीलिये इसे 'अ्रसंलच्षयक्रमव्यंग्यँ 
कहा जाता है| यदि इसमे क्रम का सर्वथा अमाव होता तो इसे अक्रम 
व्यंग्य कहा जाता । 'सम्र! उपसर्ग के प्रयोग का यहाँ यही तातये है कि. 
क्रम भत्ते प्रकार नही जाना जाता है | 


“हरि-सुत *-श्रौत्त हरओन* हरि३हे हैं कर, 
घरी-घरी घोर धनु-घंट घननादे तें 
“ भूरि रब भूरि भट-भोर भार भूमि-सार , 
सूघधर भरंगे सिंदिपाल भननाटे तें। 
खप्पर खनक हें न खेटरू के खप्पर हाँ, 
खेटकी रिसकि जेंहे खूग्ग" खननाटे तें; 
भूलि जेहे जानघर६ जान को चलाने, बान-- ह 
बानधर* सेरे पान" बरान सनताटे तें।?४६॥ 


ये कर्ण के वाक्य है । श्रीकृषण और अज्न आलम्बन हैं। उनके: 
द्वारा भीष्पादि के पतन का स्मरण उद्दीपन है। करण के ये वाक्य, 
अनुभाव है | हु, गव॑, ओऔत्सुक्यादि व्यभिचारी माव" " हैं। इनके द्वारा 


में सुई एक ही साथ छेद करती हुई-सी मालूम होंती है--यह प्रतीत 
नहीं होता कि उनमे से कौन पहले और कौन पीछे विंध गय्मा है; श्रत 
वह अल्पकालिक क्रम जाना नहीं जा सकता। १ इन्द्र का सुत अजु न। 
२ रथ के घोड़ों के कानों पर। ३ श्रीकृष्ण । ४ ढालों को धारण 
करनेवाले । ४ तलवार । ६ रथ को धारण करनेवाले सारथी-- 
श्रीकृष्ण | ७ रथ। ८ बाणों को घारण करनेवाला अर्थात्‌ अज्ञुन । 
६ हाथ । १० आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और व्यकिचारियों: 
का स्पष्टीकाण आगे किया जायगा | 





५४००५ १४२५२५२४२५००००७ 


११७ स्स्‌ 


यहाँ वीरस्स की व्यक्षनां है । यद्यपि यहाँ वोस्स, जो व्यंग्यार्थ है, 
आलम्बन विभावादि के ज्ञान के बाद ही ध्वनित होता है, अर्थात्‌ विमा- 
_ बादि का और श्स का पौर्वापर्य क्रम है, किन्तु रस के आनन्दानुभव की 
अपेक्षा वह अल्पकालिक क्रम प्रतीत नहीं होता है । 


असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य आठ प्रकार का होता है--(१) रस, 

(२) माव, (३ ) स्सामास, (४) भावासास, (५) भावशान्ति, 

( ६ ) भावोदय; ( ७ ) भावसन्धि ओर ( ८) भावशचलता। अत्र इनकी 
“क्रमशः स्पष्टता की जाती है-- 


रस 


काव्य मे रस ही दुज्ञेय ओर सर्वोपरि चमत्कारक आस्वादनीय पदार्थ 
है। रस के स्वरूप का ज्ञान ओर इसका आस्वादन ही काव्य के अध्ययन 
का स्वोपरि फल है | रसकी निः्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्वमिचारी- 
भावो के संयोग से होती है" । 


लोक-्यवहार मे रति आदि चित्तइृत्तियों के या मनोविकारों के जो 
कारण, कार्य और सहकारी कारण कहे जाते हैं, वे नाटक ओर काब्य में 
रति आदि स्थायी भावो के कारण, कार्य और सहकारी कारण न्‌ कहे 
जाकर क्रमशः विभाव, अनुभाव ओर व्यमिचारी माव कहे जाते हैं, और 


७ 








३ “विसावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।” 
--भरत-नाव्यशासत्र, अ० ६ 


चतुर्थ स्तवक ११८ 


उन विभावादिकों द्वारा स्थायी भाव व्यक्त होकर 'रस” कहा जाता है? ) 
स्थायीमाव क्या है, इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । रस के 
स्वरुप-शञान के लिये प्रथम विभावादिकों का स्वरूप समझ लेना 
आवश्यक हे ! 


( १ ) विभाव 


(विमाव, कारण, 'निमित्त' ओर 'हेतु ये पर्याय शब्द हैं--एक 
ही अर्थ के बोधक हैं? | 'रति' आदि जो एक विशेष प्रकार के मनोविकार 
हैं, और जो काव्य-नाटकों में स्थायी भाव कहदे जाते हैं, उन रति आदि' 
स्थायी भावों के उत्पन्न होने के जो कारण होते है, उन्हें '(विभाव” कहते 
हैं। इनको विभाव इसलिये कहते हैं कि इनके द्वारा स्थायी ओर व्यभि- 
चारी भावो के आश्रित वाणी ओर अ्रद्भामिनयादि अनेक अर्थों का विभा- 
चन होता है, अर्थात्‌ विशेषतया ज्ञान होता है3 । 


निष्कर्ष यह है कि रति आदि स्थायी एवं व्यभिचारी भाव सामा- 
जिको के हृदय में वासना-रुप में अ्रत्यन्त सू्रमता से स्थित रहते हैं। उन 


9 “कारणान्यथ कार्याणि सहकारिशि यानि च; 
रव्यादे; स्थायिनों लोके तानि चेन्नाव्यकाध्ययो; । 
विभावश्ननुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः; 
घ्यक्रः स तैविंसावाधों। स्थायी भावों रसस्मृतः ।7? 
“--काध्यप्रकाश ४।३७-१८ 
२ 'विभावः कारण निमित्त' हेतुरिति पर्याया;'-..भरत-नाथ्यशास्त 
गायकवाइ-संस्करण, पृष्ठ ३४७ । 
३... “बहवोथ्था विभाव्यन्ते चागज्ञाभिनयाश्रया!; 
अनेन यस्मात्त नायं विभाव इति कथ्यते ।”? 


--नाव्यशासत्र, ७६ 


११६ अनुभाव' 
भावों को ये विभावन करते हैं--आस्वाद के योग्य बनाते हैं, अतः रसः 
के उत्पादक ( कारण ) होने से इनको विभाव कहते हैं । 


विभाव दो प्रकार के होते हैं--(१) आलम्बन विभाव और 
(२) उद्दीपन विभाव | 


आलम्बन विभाव | 


जिसका आलम्बन करके स्थायी भाव (रति आदि मनोविकार ) 
उस्न होते हैं, वे आलम्बन विभाव हैं। जैसे, शद्भाररस में रति स्थायीः 
भाव के नायक-नायिका आलम्बन होते हैं। आलम्बन विभाव प्रत्येक रस 
के मित्न-मिन्न होते हैं। 
उद्दीपन विभाव | 


रति आदि मनोविकारों को जो अतिशय उद्दीपन करते हैं--बढ़ाते 
हैं---वे उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं | जैसे,शज्ञार-रस में सुन्दर वेष-भूषणादि 
की रचना, पुष्प-चाटिका, एकान्त स्थान, सुन्द्र केलि-कुल्न, कोकिलादि का 
मधुर आलाप, चन्द्रोदय, अर शीतल घीर समीर, आदि रति के बढ़ानेवाले 
होने से उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं । उद्दीपक पदार्थ, स्थायी भाव के, 
उत्पादक कारण नहीं, केवल उद्दीपक हैं, किन्तु उत्पन्न स्थायी भाव को 
इनके द्वारा यदि उत्तेजना न मिले तो वह अनुत्यन्न के समान ही है। जैसे, 
उत्तन्न अडकुर को जल न मिलने से वह नष्ट हो जाता है। उद्दीपन 
विमाव भी प्रत्येक रस के मिन्न-मिन्न होते हैं। 


( २ ) श्रनुभाव 


विभावा के बाद जो माव उत्तत्न होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं| 
ये उसन्न हुए. स्थायी माव का अनुमव कराते हैं* । जैसे, शद्भार-रस में 


बीज 





4 “अनुभावयन्ति इति अनुभावा:” | 


चतुर्थ स्तव॒क श्र 





नायिका आलम्बन और चन्द्रोदय आ्रादि उद्दीपन विमावों द्वारा नायक के 
हृदय में रति ( मनोविकार )' उत्तन्न और उद्दीपित होती है, किन्तु उसको 
अकट करने वाली कटाक्ष और भ्र:क्षेप एवं हस्तसश्ाजनादि शारीरिक 
चेशाए जब तक न हों, तव तक उस अनुराग का उनको परस्पर या समीपसुय 
अन्य जनों को कुछ शान नहीं हो सकता | रति आदि स्थायी भाव काव्य 
में शब्दों द्वारा ओर नाठक में आलम्बन विभावों की चेश्ठाओं द्वारा प्रकट 
होते है* । इन चेशओ की ही झनुभाव संज्ञा है। अनुभाव असख्य हैं। 
जिस-जिस रस में जोजो अनुभाव होते हैं, उनका दिग्दर्शन रसो के प्रकरण 
मे कराया जायगा | 


सांत्विक भाव । 


सच्व से उत्पन्न भावों को सात्बिक कहते हैं | ये आठ प्रकार के होते 
हैं--( १) स्तम्भ, (२) स्वेद, ( ३ ) रोमान्न, (४ ) स्वस्मद्ध (४) 
वेपथु ( कम्प ) (६) वैवस्यं, (७) अश्र्‌ और (८) प्रलय | इनकी 
सालिक संज्ञा क्यों है, इसकी विवेचना साहित्याचार्यों ने बहुत छुछ की 
है। आचार्य मम्मठ ने तो इनका पथक्‌ नामोल्लेख भी नहीं किया है-- 
सम्मवतः उन्होने इन्हें अ्नुभावों के अन्तर्गत माना है | 


बे विश्वनाथ का मत है कि सात्विक माव रस के प्रकाशक 
होने फे कारण अनुभाव ही हैं। किन्तु, भोवलीबर्द 


॥000॥0/४॥॥॥॥000एएंगाआशआाक ००0, कक कककिकय 


१ अनुभावों भावबोधक; । 








१२१ साक्तिक भाव 





स्याय* के अनुसार ये पृथक भी कहे जा सऊते हैं । महाराजा भोज 
कहते हैं कि सर्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण से रहित धन है। 
ः सच्च के योग से उत्तन्न भाव सात्विक कहे जाते हैं* | प्रश्न यह होता हे 
कि क्या अन्य माव स्व के विना ही उत्नन्न होते हैं! मस्त मुनि कहते 
हैं---'हों, ऐसा ही है। सत्त मनःप्रभव है--समाहित मन से सत्त की 
निष्पत्ति है। मनोविकार दवाग़ उसत्न रोमाज, अश्रु और वैवर्ण्य आदि 
जो खमाव हैं, वे अन्यमतस्क होने पर उतन्न नहीं हो सकते | जैसे, 
रोदनात्मक दुःख ओर हर्षात्मक सुख, दुःख और सुख के विना केसे उत्पन्न 
ही सकते हैं*” ! हेमचद्धाचार्य कहते है--'प्राण ही सतत है। उससे 
उत्पन्न भाव साल्िक हैं। प्राण में जब प्रृष्वी का भाग प्रधान होता है, 
तब स्तम्म, जल का भाग प्रधान होता है, तब बाप्प (अश्रु); तेज का 
भाग तीव्रता से प्रधान होता है, तव स्वेद ( पसीना )) और जब वह 
तीत्रता-रहित प्रधान होता है, तब बैवए्य- आकाश का भाग प्रधान होने 
पर प्रलय, ओर वायु का स्वातन्त्य होता है, तब उसके मन्‍्द, मध्य और 


१ जैंते, गाएँ आ गईं, बेज्ञ मो आा गया? । गाए. कहने मात्र से 
ही बैल का भ्राना सी जान लिया जाता है, पर गायो की अपेक्षा बैल की 
प्रधावता सूचन करने के लिये बैल का प्थक्‌ कथन किया जाता है। 
इसी को “'गोवलीवद” न्याय कहते हैं। इसी प्रकार साध्विक भाव अलुभावों 
के अन्तात होने पर भी सात््विक भावों की उत्क्ृष्टमा सूचन करने के 
लिये इनकी साखिक भाव कहते हैं| 


२ साहित्यदपंण, परिच्छेद ३१३४-३९ । 
३ 'रजस्वमोभ्पामस्पृष्ट सना सत्वमिहोच्यते । निद्नुत्तयेअस्थ तथो- 
गाठ्मभत्रन्तीति सालिका: ।--सरस्वतीकण्ठाभरण, €२०॥४ | 


४ चाव्यशास्र, गायकवाइ-संस्करण, एष्ठ ३७६ । 
६ 


चतुथ स्तवक (रे 





उत्कृष्ट आवेश से रोमाश्, कम्प एवं स्वस्भेद होता है। और 'शरीर के 
धर्म जो स्तम्भादिक बाह्य अनुमाव हैं, वे इन आआन्तरिक स्तम्भादिक 
भावों की व्यज्ञना करते है)” | इनके लक्षण नाव्यशासत्र के अनुसार 
इस प्रकार हैं--- 

(१) स्तम्भ--यह हर्ष, भय, रोग, विस्मय, विधाद और रोपादि 
से उत्पन्न होता है| इसमे निस्संश, निष्कम्म, खडा रह जाना, शृत्यतां 
ओर जड़ता आदि अनुभाव होते हैं । 

(२) स्वेद ( पसीना )--यह क्रोध, भय, हे, लजा, दुःख, श्रम, 
रोग, उपधात और व्यायाम आदि से उत्पन्न होता है। इसमें शरीर के 
पसीने आना आदि अनुभाव होते हैं। 


(३ ) रोमाव्च--यह स्पर्श, श्रम, शीत, हर्ष, क्रोष ओर रोगादि से 
उत्न्न होता है। इसमें शरीर का कण्टकित होना, पुलकित होना और 
रोमाश्वित होना अनुभाव होते हैं । 


(४ ) स्व॒र-भज्ञ--यह मय, हर्ष, क्रोध, मद, इद्घावस्था और रोगादि 
से उत्मन्न होता है। इसमे स्वर का गद्गद होना, आदि अनुभाव होते हैं। 


(४ ) वेषथु ( कम्प )--यह शीत, क्रोध, भय, श्रम, रोग और ” 
ताप आदि से उसन्न होता है। इसमें कम्पादि अनुभाव होते हैं । 
(६ ) वेबस्ये--यह शीत, क्रोष, भय, श्रम, रोग और ताप आदि 


( होता है। इसमें मुख का वर्ण बदल जाना, आदि अनुभाव 
हैं। 


(७) अशभ्रु-यह आनन्द, अमर्ष, घुओँ, जेंभाई, भय, शोक, 
अनिमेष-प्रेत्ञण (बिना पलक लगाये देखना ), शीत और रोगादि 


४2 ७२७१ ५३७२ २३२2० >तवल् चल चतय 


4 काव्यानुशासन, अ्रध्याय २, पेष्ठ १०० | 
२ नाव्यशास्त्र, गायकवाइ-संस्करण, एंष्ठ ३८१-३८२ । ' 


१२३ सब्चारी भाव 


उत्तन्न होता है । इसमे नेत्रों से अश्रओं का गिरना और उनका पोंछना 
आदि अनुभाव होते हैं । 

(८) प्रलय--वह श्रम, मूर्च्छा, मद, निद्रा, अमिघात और मोहयदि 
से उत्पन्न होता है | इसमें निश्चेष्ठ हो जाना, निष्प्रकम्प हो जाना, श्वास 
का रुक जाना ओर प्रृथ्वी पर गिर जाना, आदि अनुभाव होते हैं.। 

स्तम्म और प्रल्लय में यह भेद है कि स्तम्म में चेष्य करने का शान 
रहता हैं, किन्तु 'प्रलय' में शरीर जड़ हो जाने के कारण चेश् नहीं हो 
सकती । जैसे-- 

स्तम्म | 

“एच कुज एकांत सें भरी अ्रंक्क अजनाथ ; 

रोकन को तिय करत, पे कहो करत नहिं हाथ।” 
प्रलय । 

“दे चख-चोट अँगोट मग तजी जुवति वन माहिं ; 

खरी घिकल कब को परी, सुधि सरीर की नाहिं।” 


(३) सद्चारी या व्यभिचारी भाव 


चिन्ता आदि चित्त की वृत्तियों को व्यभिचारी या 
सञ्चारी भाव कहते हैं । 
ये स्थायी भाव (सस ) के सहकारी कारण हैं। ये समी सरसों 


में यथासम्भव सश्जार करते हैं। इसी से इनकी सच्जारी या व्यभिचारी 
सेशा हैं? | स्थायी भावे की तरह ये रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते | 





“विविधामिमुस्येत रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिण: ।--नाव्यशा सत्र 
गायकवाड-सस्करण | पृष्ठ ३९६ | 





अर्थात्‌ ये अवस्था विशेष में उत्मन्न होते हैं और अपना प्रयोजन पूरा हो 
जाने पर स्थायी माव को उचित सहायता देकर लुप्त हो जाते हैं! । 


निष्कर्ष यह है कि ये जल के भाग या बुदूबुदों की भोंति प्रकंठ हो- 
होकर शीघ्र लुप्त हो जाते हैं--बिजली की चमक की भाँति दिखलाई देकर 
ये झट अदश्य हो जाते हैं। इनकी संख्या ३३ है। 


यह ध्यान देने योग्य है कि सश्चारी भावों की भी, स्थायी भाव और 
रस के समान; व्यग्याथथ द्वारा ध्वनि ही निकलती है, ओर वही आस्वादनीय 
होती है। इनका शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना दोष माना गया है] 
इनके नाम, लक्षण ओर उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


(१) निर्वेद--वेराग्य के कारण था इष्ट वस्तु के वियोगादि के या 
दारिदय, व्याधि, अपमान एवं आज्षेम आदि के कारण श्रपने आप को 
भिक्कारने को निवंद कहते हैं। जहोँ निवेद वेराग्य से उत्मन्न होता है वहाँ 
निवेद शान्त रस का व्यश्जक होकर शान्त रस का स्थायी भाव होता है, 
ने कि व्यभिचारी । वेराग्य या तत््वज्ञान के विना जहों ६४-वियोगादि-अन्य 
उपथु क् कारणों से निवेद उत्पन्न होता है वहों यह शान्त रस के अ्रतिरिक्त , 
अन्य रसो में व्यभिचारी रहता है । क्योकि, जहाँ इष्ट-वियोगादि से नि्वेद 
उम्न्न होता है, वहाँ शान्त रस की व्यम्जना नहीं हो सकती। निर्वेद 
व्यमिचारी में दीनता, चिन्ता, अश्रुपात, दीघोच्छू[स एवं विवर्णवादि 
अनुभाव होते हैं । उदाहरण-- 





१ "ये तूपकतु सायान्ति स्थायिन रसमुत्तमस्‌ ; 
उपकृत्य व ग़च्छुन्ति ते सता व्यिचारिणः [? 


र्इस विषय का विवेचन सम स्तवक में, आगे रसों के दोष-विषेचन 
के प्रतज् में, विस्तार से किया जायगा। 


५२३ सब्न्वारी भाव 





“अबयातनहिं राखि का कीजै [-.... |, 

सुनु रो सखी! स्थामसुंद्र बिन बॉँदि बिप्न-बिष पीजे। 

के गिरिए ग़िरि चढिके संजबी ! स्वकर सीस सिव दीजे ; 

के दृहिए दारुव दावानल ज्ञाय जमुन घसि लीजे। 
दुप्तह बियोग बिरह माधव के कौन दिनहि दिन छीजे; 
'सूरदास' प्रीतम बिन राधे सोचि-सोचि मन खीजे ।”४७ा 
यहाँ बअजराज श्रीकृष्ण के वियोग में श्रीराधिकाजी द्वारा अपने जीवन 

का तिरस्‍्कार किए, जाने मे निवेद की व्यक्षना है। 


कबहूँ नहिं साथी समाधि इर्कत न काम कलान की जोति जञगी ; 
न सुनी भंगवंत कथा नतथा रप्त की बतियाँ झदु प्रेम पगी। 
सहि कष्ट न जोग की ऑच तयो न वियोग की आर हिए सुलगी ; 
यह वादि ही वैस वित्तीत सई गल सेली लगी न नवेली लगी।४८ 


यहों व्यर्थ जीवन व्यतीत होने से उसन्न निर्वेद की व्यक्षना है | 


(२ ) ग्लानि--आधि ( मानसिक ताप ) या व्याथि ( शारीरिक 
कष्ट ) के कारण शरीर का वचैवर्ण्य ( अड्भो की शिथिलता ) और कार्य 
में अनुत्ताह आदि अनुभावो को उत्पन्न करनेवाले दुःखो को ग्लानि 
कहते हैं । उदाहरण-- 

“सूती किप्तत्तय-सयन पे जिमि नव ससि की रेख ; 
आयो पिय आदर कियो केवल मधुरहि देख ॥”४शा 
यहाँ विर-जनित सन्ताय से तापित नायिका दारा विदेश से आए, 
हुए अपने पति का केवल मधुर कक्ष से सम्मान किए. जाने में ग्लानि 
भाव की व्यक्षना है | 


यों कहि अ्रज्ञन अति बिकल समुकति महा कुलहान , 
रथ रन-विम्रुस ह्लो छाद्ि दिये घनुबान ।7६०॥ 


चतुर्थ स्तवके १९६ 


यहां अजु न के रण-विमुख होकर धनुषबान छोड़ कर बेठ जाने 
में ग्लानि की व्यक्नना है । । 

(३ ) शझ्का--मेरा क्या अनिष्ट होनेवाला है! इस प्रकार की 
'ित्तवृत्ति को 'शड्भा” कहते हैं | इसमें मुख वैवर्य, स्वर्भज्ञ, कम्प, ओष्ठ 
और कण्ठ का सूखना, आदि अनुभाव होते हैं। 


उदाहरणु--- 


“हे मित्र, मेरा मत न-्जाने हो रहा क्‍यों च्यस्त है ; 

इस समय पल्-पल में मुझे अ्रपशकुन करता जस्‍्त है | 
तुम धर्मराज-समीप रथ को शीघ्रता से ले चल्लो; 

भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं दुल्ो ।?२१॥ 


महाभारत में संसप्तकगणों के युद्ध से लोग्ते समय भ्रीक्षष्ण के 
प्रति अजु न के ये वाक्य हैं | इसमे 'शड़डा' की व्यक्षना है । 'शड्डढा' में 
भय आदिसे उत्पन्न कम्प होता है! | चिन्ता मे भय नहीं होता है। जैसे-- 
“अब हो है कहा अरचिंद सो आनन इंदु के हाय हवाले परथो , 
इक मीन बिचारो विंध्यो बनसी पुनि जाल के जाय दुमाले परयो ; 
पदमाकर! भाषे न भाषे बने जिय केसो कछूक कस्राले परथों , 
सन तो मनसोहन के सेंग गो, तन ल्लाज-मनोज के पाले परणो ।”४२ 


यहाँ चिन्ता है | इन दोनो मे यही भेद है। 
(४) असूया--दूसरे का सौमाग्य, ऐड्बर्य, विद्या आदि का 
उत्क देखने से या सुनने से उप्तन्न चित्तवृत्ति को असूया कहते हैं। इसमें है 


०००० ५०> >>. 


८ पद 25288 
१ शक्घा की स्पष्टता में कहा है--इयं तु सयाद्र्‌ प्पादनेन कम्पादि- 
कारिणी, नतु चिन्ता ।?--रसगल्ञाघर, पृष्ठ ८० 


4१२७ सब्चारी भाव 


अआवशज्ञा, अर कुटी चढाना, ईश्यां के वाक्य कहना, दूसरे के दोषों को प्रकट 
करना, आदि अनुभाव होते हैं । 


उदाहरेए-- 
अब्नि | कितव सस्ते! क्यों पाद छूता हमारे ; 
विरह-विकल्िता हैं, सानिनी हैं न प्यारे! 
अनुनय यह तेरा है सुहाता न, जा रे 
प्रिय-प्रणविनि है यो, तू उसे हो रिक्ता रे ।शश॥ 


अपर के प्रति विरहिणी तजाड़नाओं के इन वाक्यों में कुब्जा के 
विधय में असूया को व्यम्जना है। 


“मुघर सल्लोने स्थाससु दर सुजह्न कान्‍्ह, 

करुनानिधान के चसीठ बन आये हो। 
प्रेम पत थारी गिरधारी को सेँदेसो नाहीं, 

होत है अँदेसी मूठ बोलत बनाये हो॥। 
ज्ञान-गुन-गौरव-गुमान भरे. फूले . फिरो, 

बंचक के काज पे न रंचक बराये हो। 
रसिक-सिरोमति को नास बदनाम करो, 

मेरी जान ऊधो कूर कूपरी पठाये हो ॥”४श॥ 


गोपी जनों की उद्धव के प्रति इस उक्ति में कुब्जा के विषय में अयूया 
की व्यक्षना है। 


हैं थे वृद्ध विचारशील न, वृथा कैसी बढा दी कथा 
गाते हैं वह ताढ़िका-बध अरहो ! स्री-लच्य ही जो न था 
गरों को खरदूषणादि, बध भी क्या गण्य युद्धत्व है ९ 
बाली का बध कृत्य, सत्य कहना, क्या उम्र चीरत्व है १५५॥ 


चतुर्थ स्तवक (श८ 





ये खुकुलकुमार लव के वाक्य हैं। इनमें श्रीरदुनाथजी को अवस्ता 
के कथन में अरसूया की व्यज्जना है। 


(५ ) मद--मद्ययानादि से उत्पन्न अड्ड एवं बचनो की स्खलद्गति 
आदि अनुभावो की उत्पादक चित्तवृत्ति मद है। उदाहरण-- 


डगमगात पग परत भग सिथलित तन दृग लाल , 
कहने चहतु कछु कहतु कछु कीन्ह सुरा यह हाल ।९६॥ 


(६ ) श्रम--मार्ग चलने और व्यायाम आदि से थक जाना श्रम द 
है। मुख सूख जाना, श्ंगडाई एवं जेंभाई लेना ओर निःश्वास आदि 
इसके अनुभाव है। उदाहरण-- 


'पुरत्ते निकसी रघुवीर-बधू धरि धीर हिए भंग में डग हो , 

भालकी भरि भाल कनी जल्ल की पटु सूखि गए अधराधर वे ; 

फिर बूफति है चलिबोब कितो ? पिय, पर्नकुटो करिहौ कित हो , 
तियकी लखि आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चल्लीं जल च्वे।”४७ 


यहाँ वनवास के समय श्रीजनकनन्दिनी के थक जाने में श्रम की 
व्यज्ञना है। 


“घट वहन से स्क्रंध नत थे और करतल लाल; 

उठ रहा था स्वास गति से वत्त-देश विशाल | 
श्रवण-पुष्प-परिआही था स्वेद. सीकर-जाल ; 

एक कर से थी संँभाले सुक्त काले बाल “दा 


यहाँ घटवहन से शक्कुन्तला के थक जाने में श्रम की व्यज्ञना है | 


गलानि प्रधानतः मानसिक आधि और शारीरिक व्याधि के कारण 
होती है, ओर श्र मे परिश्रम से उत्पन्न थकावट होती है । 


श्श्६ सज्चारी भाव 





(७ ) आलस्य--श्रम, गर्भ, व्याधि, जागरण आदि से कार्य करने 
से विमुख होना आलस्य है । इसमें जेंमुआई आना, एक ही स्थान पर 
ट्थित रूना आदि अनुभाव होते हैँ । उदाहरण-- 


#जीठि-सीडि उठि बैठिहू प्यो प्यारी परभात; 
दोऊ नींद-भरे खरें गरें लागि गिरि जात ।“श्था। 


यहों निद्वान्त आलस्य की व्यज्ञना है| 


(८) देन्य--दुःख, दारखिय, मन के सन्‍्ताप और दुर्गति आदि 
मच पु जे न. पु 
से उत्पन्न अपने अपकर्ष (दुर्दशा) के व्यन में देन्‍य भाव होता है। 
उदाहरण--- 


नेंदनंदन के स्मित-आनन पास लगी रहै कान सदा भर जी ; 
अधराम्त को रस पान करे घज़गोपिन सोन रहे बरजी। 
कर जोरि निहोरि के तोहि कहों सुर्ी ! सुनु एक यहै अरजी ; 
सुरलीघर सों यह मेरी दसा कहियो, फिर है उनकी मरजी |६०॥ 


यहाँ भगवान्‌ श्रीमन्दनन्दन के मुहलगी वंशी से संसारताप से 
सन्तापित इस दीन की इस प्रार्थना में यह मेरी दशा' इन शब्दों द्वास 
टैन्य की व्यज्ञना है | 
“पाँडु की पतोहू भरी स्रजन सभा मे जब, 
आईं एक चोर सो तो घीर सब स्वे चुकी । 
कहै रतनाकर” जो रोइवो हुतो, सो तबे, 
धार सारि बिलखि गुहारि सब र॒वे चुकी। 
सटकत सोऊझ पट विकट दुसासन है, 
श्रब तो तिद्दारी हू कृपा की बाद ज्वे चुकी। 
पाँच पांच नाथ होत नाथनि के नाथ होत, 
- हाथ! हों अनाथ होति नाथ ! अब हो चुकी ॥"*६१॥ 


चतुर्थ स्तवक १३५ 





द्रौपदी की इस उक्ति में देन्य भाव की व्यज्ञता है। ' 


'कुछु सेघ रह्चो घर में न, परथो पति खाट पै, वृद्ध है अन्ध भयो ; 
सुत को नहिं हाल मिल्यो कितलों जब सो वह हाय ! बिदेस गयो। 
ऋतु-पावस बासन हू ग़यो फूटि जो तेल परोखिंन पास खयो; 
व्लखि झारत गर्मिनि पुन्न-बधू दुख सों भरि सास को आयो हियो।६२ 


यहों दाखिय-दशा-जनित देन्य की व्यज्ञना है | 


“उदर भरे की जो पै गोत की गुजर होती, 
घर की गरीत्ी साँहि गाल्िब गठौती ना; 
रावरे चरन अरविंद अनुरागत हों, 
माँगत हों दूध, दही, माखन, मठौती मा । 
याहू ते कहो त्तो और होतो अनहोतो कहा, 
साबुत दिखात कंत ! काठ की कठौती ना ; 
छुधा-छीन दीव बाल-बालिका बसन-हीन, 
हेरत न होती देव! द्वारिका पढौती ना।”६३॥ 


सुदामाजी की पत्नी के इन वाक्यों में दारिद्रच-जन्य देन्य की 
व्यक्ञना है | 


. (६) चिन्ता--इष्ट वस्ठु की अप्राप्ति या अनिष्ट की प्राप्ति, आदि 
से उसन्न चित्तवृत्ति ही चिन्ता है। सन्‍्ताप, चित्त की शूत्यता, कझशता, 
अधोमुख आदि अनुभावो द्वारा इसका वर्णन होता है। उदाहरणु-- 


सींची भू-सा सुरभित श्रहो व्त्र तेरा न दीखे ; 
चेंदे मेरा कशित तनु भो काम के बाल तीखे। 


काहू कैसे श्रव दिवस ये हे प्रिये | सोच रू मैं | ' 
छाई सारी दिशि घनघटा देख वर्षा-ऋतू में ।६४॥ 


१३१ सब्चारी भाव 





यहाँ यक्ष द्वारा अपनी वियोग-जनित अवस्था के वर्रन में चिन्ता की 
व्यज्जना है। 


“दगन मूँदि सौंहन जुरैं करतिय राखि कपोल ; 
ऋझवधि बितो आए न पिय सोचत भई अडोल ।”श॥ 


प्रोषितर्पावका नायिका की इस दशा के वर्णन में चिन्ता की 
व्यज्जना है। 

( १० ) मोह--प्रिय-वियोग, भय, व्याधि ओर शत्रु के प्रतिकार में 
असमर्थ होने आदि से चित्त का विक्तिस हो जाना अर्थात्‌ वस्तु का यथार्थ 
ज्ञान न रहना ही मोह है। इसका वर्णन चित्त-भ्रम, हतचेतना आदि 
अनुभावों से होता है । उदाहरण-- ः 

#कहदी हुई बहु भाँति यों ही भारती करुणामई ; 

फिर भी हुई मूरस्छित अहो ! वह दुःखिनो विधवा नई । 
कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ; 
हतचेत होना स्री विपद्‌ में लासदाई है महा।”६६॥ 
इसमें अपने प॑ति अभिमन्यु के शोक में उत्तरा के हत-चेतना हो जाने 
में मोह की व्यञ्जना है| सुख-जन्य भी मोह होता है" । जैसे-- 
“दूलह भ्रीरघुवीर बने, दुलही सिय सुंदर संदिर माँहीं ; 

गावत गीत सबे मिलि सुंदरि, वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ोंहीं । 

शाम को रूप निहारत जानको कंकन के नग की परिक्ाहीं ; 

याते सबे सुधि भूत्ि गई, कर टेंकि रही पल ठारत नॉंहों।”?६७॥ 

यहाँ श्रीखखुनाथजी का प्रतिविम्न अपने कड्ढुशु के रत्न में गिरने पर 
जनकनन्दिनी के सुधि भूल जाने में सुख से उत्नन्न मोह की व्यज्जना है। 


१ 'सुखजन्यापि मोहो भवति'--हेमचन्द्र का काव्यानुशासन । 


द्वितीय स्तवक रड्रे 





(११ ) स्टृति--पहले के अनुभव किये हुए सुख एवं ढुःख आदि 
विषयो का स्मरण ही स्मृति है । 


“है बिदित, जिसकी लपट से सुरलोक संत्तापित हुआ, 

होकर ज्यक्षित सहसा गगन का छोर था जिसने छुआ, 
उस प्रबल्ल जतुमृह के अनल की बात भी मन से कहीं-- 

हे तात ! संधि-विचार करते तुम भुज्ना देना नहीं।” था 


दुर्योधन से सन्धि करने को जाते हुए, श्रीकृष्ण के प्रति द्रोपदी के 
इन वाक्यों मे अपमान-जन्य स्मृति की व्यञ्जना है। 


हे सरसीरुहलोचनि, मोहि बताओ प्रिये ! कबों झावतु है चित ; 
वा गिरि-कानन के बहुरंग विहंग कुरंगन सों अति सोसित-- 
कुंजन के रज-रंजित नीर सु तीर गुदावरि के निकटें जित ; 
मंजुल् चंजुल कुजन सें मनरंजन मंजु विहार किए. नित ।६६ 


जनकनन्दिनी के प्रति भगवानू श्रीरामचन्द्र की इस अक्ति में 
चित्रकूट-विषयक स्प्रति की व्यज्जना है | 


“केसव' एक समैं हरिराधिका आसन एक लसें रैगभीने ; 
आनंद सो तिय-आनन की दुति देखत दुर्पन त्यों दग दीने । 
भाल के लाल मे बाल विलोकत ही भर लालन लोचन लोने; 
सासन-पीय स-वासन-सीय हुतासन मे जनु आसन कीने ।?७०॥ 


यहाँ दपषण देखते हुए श्रीकृष्ण को राधिकाजी के माल की रक्तमणि 
में उनका ( राधिकाजी का ) प्रतिबिम्ब देखकर वज्नोंसहित श्रीजानकीजी 


की अभ्निपरीक्षा-समय के अग्रिगप्रवेश के दृश्य का स्मरण हो आने 
में स्वृति की व्यक्षना है । 
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“बाल्म के बिछुरे बठी बालके व्याकुलता विरद्या दुख दान तें ; 
चौपरि आनि रची 'नृप शंभु' सहेलिनी साहबिनी सुखदान तें। 
'तू जुग फूरे न सेरी भट्ट! यह काहू कही सखियाँ सखियान तें ; 
कंज-से पानि से पासे गिरे असुदा गिरे खंजन-सी अखियान ते ।7७१॥ 


चौपड के खेल में सल्ली से जुग न फूट! सुनकर वियोगिनी को 
अपनी वियोग-दशा का स्मरण हो आने में दुःख-जन्य स्मृति भाव है। 
पहले उदाहरण में साइश्य वस्तु देखने पर और इसमें अ्वण से, 
स्मृति की व्यक्षना है । 


7२ 


“पह्चव-पलंग पे प्रभात में मलिन्द-दृन्द , 

गाता महा सोद से तराना" छुसुमों का था। 
दौड़ पड़ता था कलियों के खुलते ही वह , 

जुण में ही लुटता खजाना छुसुर्मों का था। 
सांस को विलस्त्र सुरकाने मे न होता कभी , 

एक ही दिवस का फिप्ताना: कुसु्मों का था। 
आन में बदलती हवा थी कुसुमाकर की , 

बात सें बदलता जमाना कुसुर्मों का था।”ण्शा 

यहाँ कवि द्वारा अपने ग्राम को पूर्व कालिक अवस्था के वर्णन में 
स्मृति भाव की व्यज्जना है। 

“गोकुल की गेल गेल गैल गेल ग्वालनि की , 

गोरपत के काज लाज-बस के बहाइबो। 
कहे 'र्तनाकर रिक्राइवो नवेलिनि कौ, 

गाइबो गवाइबो ओ्रो नाचब्रो नचाइबो। 





4 गीत । २ कहानी | 


चतुरथ स्तवक ररेह 


कीदौ ख्महार मनुहार के विविध विधि, 
भोहिनी खुदुल मंजु बाँसुरी बजाइबो,। 
ऊधी सुख-सम्पति-समाज बृजसण्डक्ष के , ; 
भूलें हूँ न भूले भूलें हमझो भुलाइवी।७श॥ 
यहाँ भगवान भ्रीकृष्ण की उद्कि में स्मृति भाव की व्यज्जता है| 


( १२ ) घृति--लोभ, मोह, भय आदि से उसन्न होनेवाले उपद्रवों 
को दूर करनेवाली चित्तत्रत्ति भ्ृति है। इसमें प्राप्त, श्रप्रा्त और नष्ठ 
वस्तुओं का शोक न करना श्रादि अनुमाव होते हैं| उदाहरण-- 

क्यों संतापित हिय करों भजि-सजि घनिकन द्वार ; 

सो सिर पर राजत सदा प्रभु श्रीनंदकुमार |७श॥| 
यहों चित्त की चम्नलता का दूर होना धृति है। 
हो तुम वित्त सों तुष्ट रु त्यों हम बल्कल चोर से तुष्ट सदा हैं ; 
है परितोष समान जबे, कहु तो इहि में तब सेद कहा है। 
है जिनको तूसनाकुल्न चित्त, वही जग माँहि दरित्र महा है; 

जो सन होय सँतोषित तो फिर को धनवान दरित्र यहों है।७शा 

सन्तोष होने पर धनवान्‌ और दरिद्री दोनों की समान अवस्था के 
वर्णन में यहाँ 'घूति' भाव की व्यञ्जना है। 


( १३ ) ब्रीड़ा-छियों को पुरुष के देखने आदि से और पुरुषों 
को प्रतिज्ञा-भद्ठ, परामव एवं निन्दित कार्य करने आदि से वैवर्ण्य और 
अ्रधोमुख आदि करनेवाली लजा ही ब्रीढ़ा है। उदाहरणु--- 

“सुनि सुंदर बैन सुधारस-साने सयानि है जानकी जान भल्ती ; 
तिरछे करि नेन दे सैन तिन्हें समुझाय कछू मुसकाय चली | 
ुल्नसी' तिहिं ओसर सोहं सबै अवल्लोकत लोचन-लाहु अछी ; 
अ्रजुराग-तडाग में भानु उद्दे विकसी मनो मंजुल् कंज-कली जद 


;१३५ सब्चारी भआार्कः 


- यहाँ आमजपुओं द्वारा श्ररघुनाथजी के -विषय में यह पूछने पर कि 
धयह आपके कोन हैं ? श्रीजानकीजी द्वारा नेत्रों की चेश से उनकी अपना 
प्रायुनाथ बतलाने में व्रीडा की व्यन्नना दै।.7 

नँंदद्वाल के प्रेम तू बार्ू ! पगी, उनके बिन तोहि कछू न सुहातु है ; 

तन औ' मत सौंप चुकी सब ही चरचा उनही की सदा मन भातु है । 

फिर काहे को नाहक मेरी भट्ट! धृग-दान के हेत उन्हें तरसातु है ; 

सखि, बेचि गयंदृहि अंकुस लौं रगरो.करिबो कहा जोग कहातु है [७७ 


यहाँ प्रेम-कअक्ष के दान देने को सखी हारा दी गई शिक्षा में 
नायिका-निष्ट लजा-भाव की व्यञ्जना है| 


#सानी न सानवती सयों सोर, सु सोचते सोईं गयो मनभावन' ; 
तेही ते सास कही दुलही! भई बार कुमार को जाहु जगावन। 
होंस मनाइबे को जु गयो उढि, पे न गहं हिय की अनखावन ; 
चअंदमुखी पल्का दिंग जाय लगी पग-नूपुर पाटी बजावन।”उपः 


यहों मानिनी नायिका द्वारा नायक को जगाने के लिये पर्यक की 


पाटी का नूपुर से बजाने में ज्नीस्वमाव-सुलम अपमान की शड्डा-जनित 
ब्रीडा की व्यज्जना है। 

(१४ ) चपत्ञता--मात्सय,, अमर्ष, ईरषष्या, दघ और अनुराग 
आदि से चित्त का अस्थिर होना ही चपलता है। चपलता में दूसरों को 
धमकी. देता, कठोर शब्द बोलना ओर अविचार पूर्वक उच्छ छूल 
आचरण करना आदि अनुभाव होते हैं | उदाहरण--- 


उत्फुल्न संजुल अनेक ल्ञता बनी हैं 
जो औढ और उपंमरदन योग्य सी हैं। 
* मुग्धा विहीन-रज है इस सालती को; 7 7: ,*, 
_- वर्यों चूद्ध तू ध्यथित है करता कली को ॥७शा. 





यहाँ मज्ज* के प्रति इस श्रन्योक्ति को वर्शन में चपलता की 
व्यज्जना हैं । 

( १४ ) हर्ष--इष्ट की प्राप्ति, अमीकजनके समागम आदि से 
उत्पन्न सुख हर है | इसमें मन की प्रसबता, प्रिय भाषण, रोमाश्, 
गदगद होना और स्वेदादि अनुभाव होते हैं | उदाहरण--, 


“क्गनैनी धृग की फरक उर उच्चाह तन फूल ; 
विन-ही पिय-भागम उर्संगि पल्टन लगी दुकूल (“८०॥ 


इसमें वाम नेव का फडकना प्रिय-आगम-सूचक समझकर, उत्साह 
से पुराने वस्चों को त्यागकर नवीन वल्ल धारण करने में नायिका के 
हर्ष की व्यञ्जना है । 


“लव गयंद रघुबीर-मन, राजु अलान-समान ; 
छूटि जानि बननासन सुनि उर अरनंद अधिकान (”८१॥ 


यहां वनवास को आशा को सुनकर भगवान श्रीरामचन्द्र के मन की 
अवस्था वशन मे हष भाव की व्यम्जना है । 

(१६ ) आवेग--भयडर उतद्यात एवं प्रिय और अप्रिय वात के 
सुनने श्रादि से उप्न्न चित्त की घबराहट आवेग है। इसमे विस्मय, 
स्तम्भ, स्वेंद, शीम गमन; बेवर्ण्य, क्र आदि अनुमाव होते हैं | 
उदाहरण-- 


“घुनत श्रवत्त वारिधि-बंधाना, दूसमुख बोलि उठा श्रकुलाना- 


बाँधे बननिधि चीरनिधि जलूधि सिंधु बारीस , 
सत्य तोयनिधि कंपती उदधि परयोक्टि नदीस !”८२॥ 


सेतु बँधने का समाचार सुतकर रावण के चित्त में व्याकुलता होने 
मे आवेग की व्यब्बना है। यह अप्रिव श्रवश-नतित आवेग है | 
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८ हा लच्मण हा सीते! दारुण शार्तनाद गूजा ऊपर, 
और एुक तारक-सा तत्वण हूट ग्रिरा सम्मुख भू पर! 
चौंक डठे सब “हरे ! हरे !” कह हा! मैंने किसको सारा, 
आहतजन के श्रोणित पर ही गिरी भरत-रोदन-घारा। 
दौड़ पडी बहु दास-दासियाँ, मूच्छित-सा था वह जन मौन, 
भरत कह रहे थे सहलाकर--'बोलो भाई तुम हो कौन! ।”घशा 


यहाँ सम्नीवनी जड़ी को लेकर आते हुये हनुमानजी के ऊपर मार्ग में 
राक्षस के भ्रम से छोड़े हुए वाण के लगने पर हनुमानजी का आतंनाद 
सुनकर भर्तजी की तात्कालिक अवस्था के वर्णन में आवेग साव 
की व्यज्जना है । 


(१७ ) जड़ता--इष्ट तथा अनिष्ट के देखने ओर सुनने से 
किकतंव्य-विमूढ़ होजाना जड़ता है । इसमे अनिमिष होकर ( पल्क न लगा- 
कर ) देखना और चुप रहना इत्यादि अनुभाव होते है| उदाहरणु-- 


“आई संग आलिन के चनद पठाई चीडि 

सोहत सुहाई सीस इंडुरी सु पटकी; 
कहै पदमाकर गंभीर जमुना के तीर 

लागी घट भरन नवेली नई अश्रदकी। 
ताही समैं मोहन सु बॉसुरी बजाई, तामे 

सधुर मलार गाई ओर बंस्रीबट की ; 
तान लगे लटकी रही न सुधि घूघट की, 

घाट की न औघद की बाद की न घट की ।”८श॥ 


यहां वंशी की ध्वनि को सुनकर ब्रजाड़्नना की दशा के वर्णन मे 
जडता की व्यज्जना है। 
७ 
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"कर-सरोज जयमाल सुहाई, विश्व-विजय-सोभा जनु पाई। 
तन संकोच सम परम उद्भाहू, गूढ प्रेम लखि परे न काहू। 
जाह समीप राम-छुवि देखी, रहे जजु के वरि चित्र-अवरेखी ।”८५॥ 


यहाँ जयमाला धारण कराने को श्रीरधुनाथजी के समीप गई हुई 
सीताजी की दशा के वर्णन भे 'जडता' की व्यञ्ञना है। यह इंष्ट-दशन-जन्य 
जडता है। अनिष्ट-दशन-जन्य जडता का उदाहरणु-- 


गये भरे आए प्रथम्त थकित रहे ढिंग तीर ; 
अनिमिष-दृग देखन लगे वारिधि वानर वीर ॥८६॥ 


यहाँ सीताजी की खोज में गए हुए वानर बीरो द्वारा अगाध समुद्र को 
देखकर ओर उसको पार करना दुश्साध्य समझकर उनकी--दृष्टि के 
स्थगित हो जाने भें जड़ता की व्यज्जना है । 


( १८ ) गर्ब--रूप, धन, वल और विद्यादि के कारण उत्पन्न 
अभिमान ही गय॑ है। जहाँ उत्साह-प्रधान गूढ-गर्व होता है, वहाँ वीर-रस 
की ध्वनि होती है | गये मे अविनय ( नम्नता का अभाव ), अवज्ञा आदि 
अनुभाव होते हैं | उदाहरण--- 


मम नैनन नील सरोज गुम रु उरोजन कंजकली अनुमानहिं ; 
अम वंघुक-फूलन के अधरान रु पानन पद्म स-नाल सु जानहिं । 
मनि-मोतिन चार गुही कबरी लखि बंधुन की अवली मन ठानहिं ; 
अतिमंद मिलिंद के वृ'द सखी ! दुरबार धनो दुख देत न सानहिं ।८७ा 
रुपशर्विता नायिका की अपनी सखी के प्रति इस उक्ति में रूप-जनिर 
गय॑ की व्यब्जना है | - 
“सौषस भयानक घुकारयी रन-सूमि आति, 
धाई छिति चत्रिनि की गीति उठि जाइगी | 
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कहै 'रतनाकर! रुघिर सौं रुँघचैंगी धरा, 
लोथनि पै ज्ञोयथनि की भी ति उठि जायगी॥ 
जीति उठिजाइगी अजीत पांडुपूतनि की, 
भूप दुरजोधन की भीति उठि लायगी। 
कैती प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी के, 
आज हरि-पन की प्रतीति उठि जाहइगी” ॥८८ा 
यहाँ भीष्मजी की इस उक्ति मे गव॑ सज्चारी की व्यञ्जना है। 

(१६ ) विषाद--आरभभ किए हुए काय की असिद्धि आदि से 
उत्साह-भद्ग और अनुताप होना विषाद है। इसमे दीघोंच्छ वास, सन्ताप 
आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरण--- 

“तिञ शक्कि-भर में आपकी सेवा सदा करता रहा , 

त्रुटि हो न कोई भी कभी, इस बात से डरता रहा । 
सस्मान्य ! मैंने आपका अपराध ऐसा क्या किया , 

जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया। 
में जानता जो पाँडत्रों पर प्रीति ऐसी आपकी , 

आती यहीं तो यह कभी बेला विकट संताप की ।*घ८श्पा 


शकद्कार व्यूह मे अजु न के प्रवेश करने पर उत्साह मड् होकर 
द्रोणचार्य से कहे हुए दुर्योधन के इन वाक्यों में विधाद की व्यक्षना है । 


“डे भएु कर जोरिके आगे, अधीन हो पॉयन सीस नवायो ; 
केती करी बिनती 'सत्तिराम! पै मैं न कियो हठतें सन सायो। 
देखत ही सिगरी सजनी तुम मेरो तो साव सहासद छायो ; 
रूठि गयो उठि प्रानपियारों, कहा कहिए सुमहूँ न मवायों ।?8०॥ 


कलहान्तरिता नाविका की इस उक्ति में नायक के रूठकर चले जाने 
पर यहाँ भी विषाद की व्यज्जना है । 
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“ ऐेसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय बिलगान , 
तो प्रभु विषम-वियोग-दुख सहिहहिं पॉवर प्रान ।78१॥ 


श्रीराम-बन-गसन के समय जानकीजी के इन वाक्यों में विषाद 
की व्यब्जना है | 
(२० ) औत्सुक्य--अमुक वस्तु का अ्रभी लाभ हो, ऐसी इच्छा 
होना औरत्सुक्य है । इसमें वाज्छित वस्तु के न मिलने के विलम्ब का 
असहन, मन को सनन्‍्ताप, शीघ्रता, पसीना ओर निःश्वास आदि अनुभाव 
होते हैं। उदाहस्ण-- 
इग-कंजन अंजन श्रॉजि तथा तन भूषन साजि कहा करि है; 
मेहँदी एक हाथ लगी न लगी रहिये दे सखी ! न कछू डरि है। 
अरी | बावरी का नहिं जानत तू , मोहिं देखिबे की जु उतावरि है ; 
अजगोपिन के धन प्रात वही अब आय रहे मथुरा हरि है।ह२ 
यहों श्रीकृष्ण के दशन की अमिलाषा-जन्य ओऔत्सुक्य की 
व्यज्जना है| 


“मानुष होंहु वही 'रसखान' बसों मिलि सोकुल गॉव के ग्वारन ; 

जो पसु होंहु कहा बस मेरो चरों नित नंद की घेनु मझतारन । 
पाहन होंहु वही गिरि को जो कियो ब्रज छुत्न धुरंधर धारन ; 

जो खग होंहु बसेरो करों वहिं कालिंदी-कूल् कदंब की डारन।”8श॥ 


यहाँ ब्जवास की इच्छा में ओत्सुक्य की व्यज्जना है | 

(२१ ) निद्वा--परिभ्रम आदि के कारण बाह्म विपयो से निह्ृत्त 
होना निद्रा है। इसमे जेभाई आना, आँख मिचना, उच्छूस और - 
आगडाई आदि चेशएं होती हैं | उदाहरण-- 


कज्न कालिंदी-कूज कदुंबन फूल सुगंधित केलि के कुजन मे ; 
थकि झूजन के भककोरन सो बिखरी अलकें कच-पुंजन में । 
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कब देखहैंगी पिय अंक मे पोढ़्त लाडिली को मुख रंजन मैं ; 
कहियो यह हंस! वहाँ जब तू नेदुनंदन ले कर-कंजन में ।8४॥ 


ललिता की हत के प्रति इस उक्ति मे राषिकाजी की निन्‍्द्रावस्था 
की व्यक्षना है| 


री] 


आयो विदेश ते प्रानपिया, अभिज्ञाध समात नहीं तिक-गात में ; 
बीत गई' रतिया जगि के रस की वत्तियाँ न बित्ती बतरात में। 
आनन-कंज पे गंधअलुव्ध लगे करिबे श्रलि गुंज प्रभात मे; 
ताहू पै कंजमुखी न जगी वह सीतल मंद सुगंधित बात सें ।६९ 


यहाँ रात्रि का जागरण विभाव ओर मुख पर श्रमरावली के शुजझ्ञन 
करने पर भी न जगना अनुभाव है, इससे निद्राभाव की व्यक्ञना है ! 

( २२ ) अपस्मार--मानसिक सन्‍्ताप के अत्यन्त दुःख से उत्पन्न 
एक्रव्याधि को अपस्मार ( सगी रोग ) कहते हैं । अपस्मार एक व्याधि है, 
पर. बीमत्स और मयानक रस मे यह सच्चारी होता है। उठाहरण-- 


सुनिके श्राए मधुपुरी हरि जदुकुछ-अवतंस ; 

बदयो स्वास भूतल परथो अति कंपित हो कंस ।8 ६॥ 
यहाँ कंस राजा की दशा के वन मे अपस्मार की व्यम्जना है । 
वियोग-शझ्भार में भी अपस्मार की व्यज्जना देखी जाती है | जैसे-- 


“उधरि परे है नौल परलव अधर सैसे, 

सर >प 

फेलि रहे साखा बाहु बेसक बहरि परी; 
'उलियारे! कलिका-कपोल्न फेन फूलि रहे , 

अद्वकावलि सारी भौर भीर-सी भहरि परी | 
चारों ओर छोर कोस्कोर ब्जबाल ठाढ़ी | 

चित्र की-सी काढी वादी सोचति सिहरि परी पु 
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ब्् 
अधिक अधीर ताती तीर की समीर लागें , 
बनिता लता-सी छीन छिति पे छुहरि परी /7६णा 


यहाँ वंशी की ध्वनि से उत्करिठत होकर शारदीय रासलीला के लिये 
आई हुई गोररीजनों को जब श्रीकृष्ण ने घर लोट जाने की आज्ञा दी, 
उस समय की गोपीजनो की दशा के वर्णन में अपस्मार भाव को व्यज्जना 
है | यह प्रिय-वियोग-जनित है | 


(२३ ) सुप्त--सप्त ही सुप कह जाता है। उठाहरणु-- 


सुनु लच्मण | हा! बिन जानकी के तन-दाहक भे घन ये नभ में ; 
< प५ 5 ७5 ०. 
घुनि धीर समीर कदंवन की अति पीर करे धैसिके तन से। 


हरि के मुख सोवत से निकस्ी पिछली यह बात श्रचानक मे; 

वृषभानुसुता सुनि संकित छल लगी वंक विलोकिब्रे ता छिन से ।श८ 
इसमे श्रीकृष्ण को स्वप्तावस्था की व्यम्जना है | 

सोचे हो, बोलो व कूठ क्बों, बस छाडो हमारो पिया ! अब ओऑचर ; 

प्रेम तिहारो भल्ी विधि सों हम जानती, यों करती जु निरादर-- 


ढारत आँखन सो अंसुआ, हों लखी वह कंजमु्बी पल्का पर। 
तेरे बिना निंदिया! हमें कौन कराने प्रिया संग भेट इहाँपर ॥88 


पूवद्ध के वाक्‍्यार्थ के अनुसार कथन करती हुई अपनी मानवती 
प्रिया को स्वप्न मं देखकर किसी प्रवासी का निठा के प्रति कथन है | 
इसमें स्वप्त की व्यज्जना है | 
(२४ ) विधोध--निद्रा दूर होने के बाद या अविद्या के नाश होने 
के वाद चेतन्य-लाभ होना विबोध है | उदाहरण-- 
तब असाद सब सोह सिटि सो स्वरूप को ज्ञान ; 
गत-संसय गोविंद ! तव करि हों वचन प्रमान !३००॥ 
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यहाँ मोह-जन्य अविद्या के नष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त अजु न के इस 
चाक्‍्य में विन्रोध की व्यञ्जना है। 


“विषया पर-नारि निया तरुनाइ सुवाह परुयो अनुरागहि रे ; 

यम के पहरू दुख, रोग, वियोग विल्लोकत हू न विरागहि रे । 

ममता-बस ते सब्र भूलि गयो, सभयो सोर सहाभय भागहि रे ; 

जरठाइ-दिसा रवि-काल उयो, अजहूँ जड जीव ! न जागहि रे ।?३०१॥ 

श्रीगोसाई जी के इस कथन मे विवोध की व्यब्जना है | 

(२४ ) अमषे--निन्‍्दा, आज्षेप और अपमान आदि से उतन्न 
चित्त का अमिनिवेश अमर है| इसमे नेत्रो का रक्त होना, शिरः/कम, 


_भह्ठ, वर्जन और प्रतिकार के झ्याव, आदि चेंश्ाएँ होती हैं। 
उदाहरणु-- 


#्॑रिया-सात्र ताइका, दीन ट्विंजरास बिना दल , 

झूग ससीत, मारीच बंध सु तिहिँ कहो कहा बल | 

सप्त त्ताल जड़ जोनि दुदु सो झतक देह डणि 

बाली साखारूग वराक हति गत जु तिह लगि। 
को जयो वीर दें जुद्ध करे, सिथ्या अहमिति बहत मन; 
फोदंंड-बान संधान कर, रे काकुस्थ ! सँँसारि रन।”?३०२॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के प्रति रावण का यह तजन है। 


इसमे अमर्ष 
की व्यञ्जना है। 


“खुले केस रजस्वला सभा बीच दुःसासन 
लायो सो पुकार रही सारे सभाचारी को 
आदि आपी हारथो किधों आदि सोकों हारथो न्ञ्प 
करत बिगारी बात बिकरन सुधारी को। 
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भीम कहे ऐच्यो चीर तेई भुज एंचें जेहैं , 

दिखावे है जंधा सो दिखे हों तोरि डारी को ; 
हुपददुलारी ! खुली लें कर द्वैहों सारी, 

एक नृप-नारी ना अनेक नुपनारी को।”?१०३॥ 


दुःशासन द्वारा द्रौपदी के चीरूदरुण के समय द्रौपदी के प्रति 
भीमसेन के इन वाक्यो में अमष की व्यम्जना है । 

क्रोध भाव (जो रौद् रस का स्थायी भाव है ) और इस अ्मर्ष 
भाव में यह मिन्नता है कि क्रोध की कोमलावस्था ( पूर्वावस्था ) अ्रमर्ष 
है, और उसकी उत्कट अवस्था क्रोष । 


(२६ ) अवहित्था"--लजा आदि से उत्पन्न हर्षादि भावों का 
छिपाया जाना श्रवहित्था है। किसी बहाने से दूसरे कार्य में संलम हो 
जाना, मुख नीचा कर लेना आदि इसके अनुभाव होते हैं | उदाहरणए-- 


सुनि नारद की बात तात लिकट ही नमित सुख; 
उम्मा कम्रल्न के पांत कर उठाय गिनबे लगी ।१०४॥ 


नारदजी द्वारा भगवान्‌ शड्जर के गुण सुनकर जो हष हुआ, उसे 
पिता के सम्मुख लजा के कारण नम्नमुखी होकर पावतीजी द्वारा कमल के 


५ 


पत्रों की गणना के वहाने से छिपाए जाने में अवहित्था की व्यञ्जना है | 
“कंपित ही तुव नाम सुनि हिमगिरि-गुहन विपच्छ ; 
कहत सीत अ्रति है तऊ स्थल यह सुंदर स्वच्छु !”१०श॥ 
यह किसी कवि द्वारा राजा की प्रशंसा है। राजा के भय से हिमालय 


३ निन्‍वहिस्थं चित्त येनः । अर्थात्‌, जिससे चित्त चहिस्थ न हो, 
डसे अवहिस्थ कहते है--हेमचन्द्र का काव्यानुशासन, प्ृष्ठ३० । 
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को गुफा भें जाकर छिपे हुए शत्रुओ द्वारा यह कहकर कि हिमाचल पर 
बडा शीत है, भय-जनित कमर को छिपाया गया है | 


(२७ ) उम्रता-अ्रपमान आदि से उत्पन्न होने वाली निदंयता ही 
उग्रता कही जाती है। इसमें बंध, बन्ध, भर्सन और ताडन आदि 
अनुभाव होते हैं। अमष और उप्रता मे यह भेद है कि अमर्प निर्दयता 
रुप नहीं है, पर उम्रता निर्दंयता रूप है। क्रोध और उम्रता में यह 
मिन्नता है कि क्रोध स्थायी भाव है, ओर उम्रता सख्जारी भाव: अर्थात्‌ 
जहाँ यह भाव स्थायी रूप से हो वहाँ क्रोष ओर जहों' सद्भारी रुप से हो 
वहाँ उग्रता कही जाती है" | उदाहर्णु--- 


“मातु-पितहि जिन सोच बस करतसि महीपकिसोर 
गर्भत के अरभक दुल्तन परसु मोर अति घोर ॥?१०६॥ 


यहाँ लक्ष्मणजी के प्रति परशुरामजी के वाक्य मे उम्रता भाव की 
व्यज्ञना है। किन्तु-- 


“तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महा दष्कर्म में 
सिलकर किया आरंभ उसको बिद्ध करना मर्स समें। 


कप, करण, दुःशासन, सुयोधन, शकुनि सुतत-युत द्रोण भी 
उस एक बालक को लगे वे सारने बहुविंध सभी ।”१०७॥ 


अभिमन्यु पर सात महारथियों का एक साथ प्रहार करने मे यहों क्रोप- 


स्थायी रूप से होने से रोद्र रस की व्यज्ञना है--न कि उम्रता सुञ्चारी | 
3 अल डरा नस कह मत 


३ तस्य स्थायिस्वेनास्था: संचारिणीत्वेनेव भेदात्‌ ।! - रसगड़ायघर 
पृष्ठ ६० | 
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“भरत कि राउर पूत न होहीं। आनेहु मोल बेसाहि कि मोहीं ॥ 
जो सुनि सर अस लागु तुम्हारे | काहे न बोलेहु बचन बिचारे ॥ 
देहु उतर अरु कहहु कि नाहीं। सत्यसिंधु तुम रघुकुल माहीं 0 
सत्य सराहि कहेहु वर देना। जानेहु लेइहि माँगि चबेना ॥ 
सिबि दधीचि बलि जो कछु साखा। तनु घनु तजेड बचनपन राखा॥१०८ 


यहाँ दशरथजी के प्रति केकेयी द्वारा की हुई भत्सना में उम्रता 
"की व्यज्जना है । 


( २८) मत्ति--शाख्रादि के विचार एवं तर्कादि से किसी बात का 
निर्णय कर लेना ही मति है | इसमे निश्चित वस्तु का संशयरहित स्वयं 
अनुष्ठान या उपदेश ओर सनन्‍्तोष आदि अनुभाव होते हैं । उदाहरणु-- 


“आ्ीनिमि के कुल दासिन हू की निमेष कुपंथ न है समुहाती , 
तापर हों हित्र मेरो सुभाव विचार यहै निहचे ठहराती। 
दासजू” भावी स्वयंबर मेरे को बीस बिसे इनके रँगराती ; 
नातरु साँतरी मूरति राम की सो अँखियान में क्यों गढ़ि जाती ।?? १०६ 


यहाँ श्रीजनकनन्दिनीजी के वाक्यों की व्यश्जना है । 


“व्याल्व कराल सहाविष पावक मत्त गयंदन के रद तोरे , 
सासति संकि चल्नी डरपैहुते किंकर ते करनी मुख मोरे । 

नेक वियाद नहीं प्रहल्लादहि कारन केहरि के बच्ञ हो रे 

कौन की त्रास करे तुलसी जोपे राखि हैं राम तो मारि है को २।”१ ११० 


प्रह्मदजी की रक्षा विभाव है| 'जोपे राखि है राम, तो मारि है को 
रे! अनुभाव है। इनके द्वारा 'मति' की व्यञ्जना है । 


“सुनती हो कहा,भजि जाहु घरें, बिंघ जाओगी काम के बानन में ; 
यह.बंसी 'निवाज' भरी विष सो विष-सो भर देत है प्रानत में । 
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अब ही सुधि भूलि हो भोरी मटह ! विरमों जिन सीठी-सी तानन में ; 
कुल-कान जो भआ्रायुनी रास्यो चहो, अँगुरी दे रहो दुड कानन में 7३११ 
मुख्धा नायिका को सखी के इस उपदेश में 'मति' की व्यम्जना है। 


जाइबो चाहतु है जघुना तट तो सुनु बात कहाँ हितकारी , 
मंजुल चंजुल कुंजन में सखि ! सूलिहू तू जइयो न वहाँ री । 
जो उतहू कबो जा निकसे रखियो यह याद कही जु हसारो ; 
चा मनमोहन की मधुरी मुरली-घुनि तू सुनियों न तहाँ री 44 शा 


यहाँ भी किसी गोपाड़ना को उसकी सखी द्वारा दिए. गए, उपदेश मे 
अम्ति' की व्यअ्जना है । 

( २६ ) व्याधि--रोग और वियोग आदि से उत्पन्न मन का सन्ताप 
ही व्याधि है। इसमे प्रस्वेद,कम्प,ताप आदि अनुभाव होते हैं। उदात्स्ण--- 
“पत्न प्रकट बरुनीन बढ़ि नहि. कपोल उहराइ ; 

ते अँसुवा छतियाँ पर छुनछुनाइ छिप जाइ ।?११३॥ 
वियोगिनी की इस दशा के वन मे व्याधि की व्यक्षना है | 
( ३० ) उन्साद--कराम, शोक ओर मय आदि से चित्त का 
अमित होना उन्माद है। इसमे वेभोके हँसना, रोना और गाना तथा 
विचार-शूल्य वाक्य कहना आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरणु--- 
“अआके जूही-निकट फिर यो बालिका ध्यभ बोली--- 
सेरी बातें तनक न सुनीं पातकी पाटलों ने। 
पीड़ा नारी-हृदय-तल की नारि ही जानती है; 
जूही ! तू है विकच-वदना, शान्ति तू ही भुके दे ।?११४॥ 
यहों श्रीकृष्ण के वियोग में जुही लता के प्रति राधिकाजी के इस 
चाक्य में उन्माद की व्यज्जना है | 
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“जाहिमै नंद को मंदिर ये, इषभानु को भौन, कहा जकते हौ; 
हों ही अकेली तुही कवि 'दिवजू” घूँघट के किहिं को तकती हो: ९ 
मेटती मोहि' भद्द किहिं कारन, कौन-सी धो छुवि सो छुकती हौ; 
काह भयो है, कहा कहौ, कैसी हो, कान्ह कहाँ है, कहा बकती हो ९११५ 


श्रीकृष्ण के वियोग में इृषभानुनन्दिनी की इस दशा में “उन्माद 
की व्यज्जना है । 


(३११ ) सरण-मरण तो प्रसिद्ध ही है। रौद्रादि सरसों में नायक 
के वीर्य के लिये शत्रु के मरण का भी वर्णन हो सकता है” | शशज्ञारः 
सर मे साज्ञात मरण की व्यज्जना अमाइलिक होने के कारण मरण के. 
प्रथम की अवस्था (अर्थात्‌ वियोग-शद्भार में शरीस्त्याग करने को चेश) 
का ही वर्णन किया जाता हैं? | अथवा मरण का वर्णन ऐसे ढंग से 
किया जाना चाहिये, जिससे शोक उत्तन्न न हो३ | उदाहर्ण-- 
समलयानिल ! यह सुना गया है तेरी गति रुकती व कहीं ; 

प्राण-पस्तेर उड़ा, साथ ले चज्न राघा को शीघ्र वहीं । 
सब सखियो से कह देना बस सबविनय यही वियोग-कथा ; 
जीवतेश के धाम गई वह सह न क्रचिक सधु-विरह-ध्यथा ।११४ 


यहाँ मलय-मारुत के प्रति विरहिंणी राघिकाजी के इस कथन में 
मरण की प्रथम अवस्था के वर्णन में मरण की व्यञ्जना है | 


अध्श अपन्‍चट पथ 


4 किन्तु लायकवीयाथ शत्नी मरणमुच्यते ।!--हरिसक्षिससासतसिन्धु ॥ 

२ शख्ञाराश्रयालस्वनत्वेतत मरणे व्यवसायपान्रम्नुपनिबन्धनीयम!-- 
दशझूपक ४ | २१ । 

३ मिरणमचिरकासम्रत्यापत्तिमयमत्र सल्तत्यं येन शोको5वस्थानमेक 
न लभ्षते ।--नाव्यशास्त्र, अभिनवभारती, पृष्ठ ३०८ | 
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“पूछुत हों। पछिताने कहा फिरि पीछे ते पाचक ही को पिलौगे ; 
काल की हाल में बूंढडति बाल बिलोकि हलाहल ही को हिलोगे। 
लीजिए ज्याय सुधा-मधु प्याय कै न्याय नहीं विष-गोली गिलौगे ; 
पंचनि) पंच मिले परपंच में वाहि मिले तुम काहि मिलोगे ।”३१७ 


यहाँ मी मरण की पूर्वावस्था के वर्णन मे मरण भाव की व्यज्जना है | 


चह भागीरथी-सरजू-जल-संगम-तीरथ सें तन त्याग सो , 
आट देवन को गिनती में गिनाय समोद सिधाय विमानन सो | 
तहँ पूरब रूपहु सो अधिकी रमनी संग मंजु ब्रिहारन स्रो; 
वन-लंदन में करिबे जु बिल्ञास लग्यों नृप पुन्य प्रभावन सो |१५८। 


इसमे साज्ञात्‌ मस्ण की व्यञ्जना होने पर भी महाकवि कालिदास ने 
रघुवंश भे महाराजा अज के स्वर्ग गमन का शद्भास्मिश्रित वर्णन ऐसे 
ढक्ध से किया है कि जिससे शोक का आमास भी नहीं होता है। 


( ३२ ) त्रास--वच्ज-निर्धात, उल्कायात आदि उत्तातों से और 
अपने से प्रचल का अपराध करने पर उत्तत्न चित्त की व्यग्रता तास है । 
न्रास! सश्जारी ओर भय स्थायी म यह भेद है* कि त्रास से सहसा 
कंम्प होता है, किन्तु भय पू्वापर के विचार से उस्न्न होता है। 
उदाहरण-- 


है 


चहुँ ओर सरोर सों मेह परे घवधोर-घटा घनी चाइ गईंसी; 
तरराय परो बिज्ञुरी कितहूँ दुसहू दिसि मानहु ज्वाल बई सी। 


ीीजीशीली ली शीश किम मम जल जप नल टन > फनी फीर फकीफ लमकई 


१ पञख्चभूतों में पन्‍्चभूत मिल जाने के बाद अथात्‌ प्राणान्त हो 
जाने के बाद | 


१ 'गान्रोत्कस्पो सनः कम्पः सहसा त्रास उच्चते। पूर्वापरविचारोस्थ 
भय ब्रासात्यथक सवेतः--हरिभक्तिरसारृतसित्धु । 
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कवि “ग्वाल' चमंक अचानक की लखंतें ललना मुरकाय गई सी ; 
थहराइ गई, हहराइ गईं, पुलकाय गई, पल न्हाय गईं सी ।?११६ 


यहाँ वचन्ननिर्धात-जन्य त्रास की व्यश्जना है | 


“भागे मीरजादे, पीरजादे ओ' अमीरजादे , 

भागे खानजादे प्राव भरत बचाय के; 
भागे गजबाजि रथपथ न सेंभारें परैं, 

गोलन पैं गोल सूर सहसि सकाय के। 
भाग्यो सुलतान जान॑ बचत न जाति, वेगि-- 

वलित वितुंड पै विराजि बिलखाय के; 
जैले लगे जंगल में औषम की भआगि चल्लें, 

भागि सग सहिष वराह बिलखाय के।”१२०॥ 


यहाँ मीरजादे आदि के भागने मे प्रधानतया त्रास की व्यज्ञना है। 


(९ पु पे 
(३३ ) वितक--सन्देह के कारण विचार उत्पन्न होना ही वितक 
है | इसमें श्रभड़, शिरःकम्म ओर उँगली उठाना आदि चेष्ठाओं का 
वर्णन होता है | उदाहरण-- 


/क्ैधों भोर सोर तजि गएुरी अनत भाजि , 

कैधों उत दादुर न बोल्त हैं ए दईं , 
कैधों पिक-चातक, महीप काहू सार डारे, 

कैथों बगपात उत अंत गति हौ गईं। 
आलम' कहै हो आली अरजहूँ न आए प्यारे, 

कैधों उत॒ रीति विपफीते विधि ने ढई; 
मदन-महीप की दुहाई फिरिबे ते रही, 

जूमि गए मेघ, कैधों बीजुरी सती भई।”१२१॥ 


१५१ स्थायी भाकः 


यहाँ विरहिणी नायिका के इस कथन में वितर्क की व्यम्जना है। 
प्रेम-निकृज में रोके कहा ललिता सखि बंक-विल्ञोकन डारि के ; 
कोपित कैधौं' विसाज्ा किए हरि कं समुझावत में न विचारि के । 
सोचत यों द्ृषभाव-लल्ली चिर लो मग कुंज गली को निहारि के ; 
ले कर सौं फटकी पटकी भुवि में गल फूल की माल उतारि के ।१२२ 


यहाँ राधिकाजी की उत्करिठ्तावस्था मे वितक की व्यम्जना होने 
पर भी चौथे चरण भे जो विषाद व्यब्जित होता है वही प्रधान है । 

एक मत यह भी है कि बितक निरयान्त होता है, अर्थात्‌ अन्त मे 
निश्चय हो जाता है? । 

मुख्य सद्बारी भाव तो ये ही ३३ हैं। इनके सिवा और भी चित्त- 
इंत्तियों--भावो--की प्रायः व्यज्जना होती है। जैसे, मास्सर्य, उद्दे ग, 
दम्भ, ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्षमा, उत्कर्ठा और माहुर्व आदि । किन्तु 
ये सभी भाव उक्त ३३ भावों के श्रन्तर्गत मान लिए गए, है। जैसे, 
मात्य को असूया मे, उद्देग को च्रास में, दुम्भ को अवहित्य में, 
ईर्ध्या को अमर्ष भे, क्षमा को घृति में, उत्कएणा को ओऔत्सुक्य मे और. 
धा्टय को चपलता के अन्तर्गत माना गया है। इनके सिवा स्थायी माव 
भी अवस्था विशेष मे अपने नियत रस से अन्यत्र सञ्जारी हो जाते हैं। 
यह आगे स्पष्ट किया जायगा। 


स्थायी भाव 


जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रूता है, एवं 
जिसको विरुद्ध या अविरद्ध भाव छिपा या दवा नहीं 
मम लक पड आ के कलह 


 'विनिरयल्तएवा्यत्तकहत्यूचिरे परै/-..हरिभक्विससामृतसिन्खु, 
पृष्ठ २९५४... 


चतुर्थ स्तवक 832, 


सकते, और जो विभावादि से सम्बन्ध होने पर रस-रूप में 
व्यक्ष होता है, उस आनन्द के मूल-भूत भाव को स्थायी 
भाव कहते हैं । 

स्थायी भाव नों हैं--( १) रति, (२) हास, (३) शोक, 
(४) क्रोध, (४) उत्साह, (६ ) भय, (७ ) जुगुप्सा, (८) विस्मय 
और (६ ) नि्वेद्‌ या शम | 

सश्जारी भाव अपने विरोधी या अनुकूल* माव से घटते-बढ़ते एवं 
उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। किन्तु स्थायी भाव विक्त नहीं होते, 
इसीलिये ये 'स्थायी' कहे जाते हैं। सद्चारी भाव स्थायी मांवों के अनुचर 
हैं। रसकी परिपक्ष अवस्था मे ही रति आदि स्थायी और निवेद आदि 
सश्चारी मावो की स्थायी और सश्चारी सज्ञा है--रस के विना ये सभी 
आाव? मात्र है। वास्तविक स्थायी भाव के उदाहरण तो रस की परिपक्त 
अवस्था मे ही मिल सकते हैं, अन्यत्र नहीं | किन्तु जहाँ स्थायी भाव रस- 
अवस्था को प्राप्त नहों होता वहाँ वह भाव तो रहता ही है, पर उसकी 
स्थायी सज्ञा न रहकर केवल वहाँ वह भाव मात्र रूजाता है। जो 
उदाहरुण नीचे दिये गये है, वे रति आदि की माव अवस्था के ही हैं । 


( १) रति-रति का अर्थ है प्रीति, अनुराग या प्रेम । शद्घार्स्स 
का रति स्थायी भाव है। यह ध्यान मे रखना चाहिए कि ज््री में पुरुष 





३ विरोधी भाव दूसरे भाव को इस श्रकार नष्ट कर देता है जिस 
प्रकार श्रस्मि को जल | 


९ अनुकूल भाव दूसरे भाव को इस प्रकार छिपा या दबा देता है 
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश श्रन्‍्य प्रकाश को | न्‍ 


2 भाषों की अधिक स्पष्टता भाव-प्रकरण में की जायगी | 


५३ : स्थायी भाव 





की और पुरुष में त्री की रति ही शज्जास्स्स में स्थायी मानी जाती है। 
गुरु, देवता और पुन्रादि मे प्रेम होना भी रति है, पर वह रति शशज्ञास्स्स 
का स्थायी नहीं, उसकी केवल भाव सज्ञा है। 
रति भाव । 
निकप्तत ही ससि उदृधि जिसि धीरज कछु इक छोरि : 
गंभाधर देखने छगें बिंबाघस्मुख-गोरि ३२१ 
यहाँ भ्रीशड्डर का पार्वतीजी के मुख के सम्मुख कुछ ही सामिलाष 
निरीक्षण हुआ है, और सख्जारी भावो से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, 
अतः शज्ञास्स्स का परिपाक नहीं हुआ है। केवल रति-भाव है । 
“सजन लगी है कहूँ कबहूँ सिंगारन को , 
तजन लगी है कछु बेस वसवारी की; 
चखन लगी है कछु चाह 'पदमाकर त्यो , 
लखन लगी है संज मूरति मुरारो की। 
सुदर गुविंद-शुन गुनन लगो है कछु , 
सुनन लगी है बात बाँकुरे बिहारी की; 
एगन लगी है लगि लगन हिए सौं नेकु , 
लगनु लगी है कछु पी की प्रानप्वारी की ।”१२४ा। 
यहाँ नायक मे विश्वव्य नवोढा नायिका की रति, भाव मात्र है, 
आभार का परिषाक नहीं हुआ है। 
(२ ) हास--वचन, अद्भ आदि की विक्ृतता देखऋर चित्त का 
पिंकसित होना हास है | उदाहरण-- 
“यह मैं तोही में लख्बी भगति अपूरब वाल : 
लहि प्रसाद-माला जु भो तन कब की माल फट इस 
प्रेमी हाय सर्श की हुई माला के घारण करने से नायिका के 
रोमाओित हो जाने पर नायिका के प्रति सखी के इस विनोद मे 


की व्यव्जता है। 
प्न 


हिस-माव 


चतुर्थ स्तवक (४४ 


“कबहूँ नहिं कान सुने हमने यह कौतुर मंत्र विचार के हैं ; 
कहि कैसे भए करि कौने दुए सिखए कोड साधु अपार के हैं । 
क्विग्वाल'कपोल तिहारे अली ! दुहुँ ओर में बाग बहार के हैं; 
चमके ये चुनो-सी चुनी इतमें, उतमें पके दाने अनार के हैं 7३२६ 


नायिका के प्रति सख्वी की इस उक्ति में हास के अड्डुस्मात्र की 
व्यज्षता है। हास का परिपाक नहीं है । 


(३ ) शोक--इष्ट जन के एवं विभव के विनाश आदि कारों से 
चित्त का व्याकुल होना शोक है। जहाँ स्ली और पुरुष के पारस्परिक 
वियोग में जीवित अवस्था का ज्ञान रहते हुए चित्त की व्याकुलता होती 
है, वहाँ विप्रलमम्भ द्वार मे शोक स्थायी भाव नहीं रहता है; किन्तु 
सश्चारी माव हो जाता है। उदाहरण-- 


“राम के राज-सिहासन बैठत आनेंद की सरिता उमही है ; 

त्यो 'नैंद्रामजू” राजसिरी सियराम के आनन राजि रही है। 

भूषण हार सेंडार लुटावत कौसिला कामद्‌ बानि ग़ही है 

केकई के पछिताव यहै इहिं' औसर ओऔध-स्रुवाल नहीं है ।”१२७० 


| श्रीरामराज्यामिष्रेक के आनन्दोत्सव मे दशरथजी के न होने 
का केकेई को पश्चाताप होने मे शोक उदूबुद्ध मात्र है । 


“सोरन को लैके दष्छिन समीर घीर 


डोलति है मंद अब तुम थों किते रहे 
कहे कवि “श्रीपतिः हो प्रचल वसंत मति- 


मंतर सेरे कंत के सहायक जिते रहे। 
लागत विरह-जुर जोर तैं पवन हौके, 


परे धूमि भूमि पे सम्हारत नितै रहे , 


श्श्छ्‌ स्थायी भाव 





रति को बिल्ाप देखि करुनाअगार कछु 
लोचन को मद के त्रिलोचन चिते रहे ।”२८॥ 


कामदेव के भस्म हो जाने पर रति की विकलता देखकर भ्रीशइडर के 

कि न कप बे 8. अपूणता 
हृदय में करुणा उलन्न होने मे शोक भाव है । कुछ शब्द > 
सूचक है, अतः करुण का परिपाक नहीं हुआ है । 


(४) क्रोध--शुरु और बन्धुजनों के वध करने के अपराध आदि 
से एवं कलह, विवाद आदि से क्रो उत्तन्न होता है। जहाँ साधारण 
अपराध के कारण क्र वाक्य कहे जाते हैं, वहाँ अमर्ष' सश्चारी भाव 
होता है | उदाहरण--- 

भीषम-रत-कौसल निरखि मात न जिय कछु न्रास ; 
भुगुनंदन के छाव में भयों अरुन आमासारशा 
यहाँ भीष्मजी के साथ युद्ध करते समय, परशुरामजी के नेत्रों मे 
अरुणता के आमास मे क्रोध भाव की व्यक्भना है। 

(४ ) उत्साह--कार्य करने में आवेश होने को उत्साह कहते हैं। 
यह थैये और शोर्यादि से उत्पन्न होता है। उदाहरणु-- 
भट-हीन मही मिथिलेस कही, सो सुनी सहि क्यों नित्र बंस लजाऊँ ; 
यह जोरन चाप चढाइबों का , सिसु-छुत्रक ज्यो छिन मॉहि सुराऊँ 
भ्रुवि-खंड कहा बरहसंड अखंड , उठा कर-कंदुक लो छु अमारे ; 
रघुराज को हों लघु डावरो हू” , अम्ल ! रावरो जो अजुसासन पा 9३० 

यहाँ उत्साह माव की व्यज्ञना है। 'रावरों जो अनुसासन पाऊँ के 
कथन से वीर-रस की अभिव्यक्ति में अपूर्णता है। 

“तेरी हो निगाह को निहारते सुरेस सेस , 
गिनती कहा है और नृपति बिचारे की; 
को हो तिहुँल्ञोकन में राजा दुरजोधन ! जो , 
करतो बिने ना आन चर्नन तिहारे की ; 


चतुर्थ स्तवक - १४६ 


वेती द्विज! रन में भुकारि कहे भीषम थों ,' 
देखतो बहार बीर बानन हमारे की; 
छोॉह पांहु-दल की ना दिखाती या दुनी में कहूँ, 
होती ना पनाह जो पे पीत पढवारे की ।”१३१॥ 
भीष्म के इन वाक्यो में उत्साह-माव की व्यज्ञगा है। “होती न 
पनाह जो पें पीत पठ्वारे की! कथन से बीररस का परिपाक 
रुक गया है] । 
(६ ) भय--सर्प, सिंह आदि हिसक प्राणियों के देखने पर ओर 
प्रबल शत्रु आदि से उत्तन्न चित्त की व्याकुलता भय है | उदाहरण-- 
कालो-हुद फालो लख्यो वनमाली ढिंग आतु ; 
मंद-संद गति भीत ज्यों चलन लग्यो विकल्ातु ।॥३२॥ 
यहाँ 'भीत ज्यों के कथन से भय भावष/मात्र की व्यज्ञना है। 
भयानक रस का परिपाक नहीं | 
“निज चित्त में कर सूर्य साही, द्रौपदी ने यों कहा-- 
अतिरिक्त पतियों के कभी कोई न इस मनर में रहा। 
भगवान्‌ ! तुम्ह संतुष्ट हो जो जानकर इस मर्म को, 
तो दुष्ट कीचक कर न पावे नष्ट सेरे घ्े को।”?4१शा 
सुदेष्णा द्वारा प्रेषित कीचक के समीप जाती हुई द्रौपदी के इन 
वाक्यो में 'भय-भाव की व्यज्ञना है, भयानक रस नहीं है। 
(७ ) जुगुप्सा--धृणित वस्तु को देखने आदि से घृणा उसन्न 
होना जुगुप्ता है| उदाहरण-- 
सूपनखा को रूप लखि खबत रुधिर विकराल, 
तिय-सुभाव सिय हठि कछ्ुक सुख फेरथो तिहिँ काल ।३४॥ 
यहाँ 'कछुक मुख फेरथो' के कथन से जुगुप्सा भाव की व्यक्षना 
है। वीमत्सरस का परिपाक नहीं हुआ है। 


१७ स्थायी भाव 





(८) विस्मय--अलौकिक वरू के देखने आदि से आश्चर्य 
उत्पन्न होना विश्मय है। उदाहरण-- 
सुर नर सब सचकित रहे पारथ को रन देखि : 
पै न गिलयो ज़दुनाथ अति करन-पराक्रम पेखि ।१३५॥ 
यहाँ अजुन के रण-कौशल के विषय मे विश्मय भावशमात्र की व्यज्ञना 
है। 'पै न गिन्‍यो' के कथन से अद्भुत रस का पसिपाक नहीं हो सका है। 
(६ ) शम अथवा निर्वेद--नित्य और अनित्य वस्द के विचार 
से विषया में वेरग्य उत्पन्न होना शर्म है। उदाहरणु-- 
सबहि सुलभ नित विषय-सुख क्यो तू करतु प्यास : 
दुर्लभ यह नर-तन समुक्ति करहु न वृथा बिनास।१३६॥ 
बैराग्य का उपदेश होने से यहाँ निर्वेद भाव-मात्र है, शान्त रस 
नहीं है। 
जहा इष्ट-वियोगादि से उत्मन्न निरवेद होता है, वहाँ उस निवेद को 
सम्ञारी संजा है | यह पहले कहा जा चुका है | 


धति! आदि भाव श्ज्धार आदि नवो रसो के स्थायी भाव हैं। जैसे, 
(१) शज्ञार का रति, (२) हास्य का हास, ( ३) करुण का शोक; 
(४ ) रोद्र का क्रोध, (५ ) बीर का उत्साह, (६) भयानक का सब, 
(७) ब्रीमत्स का जुगुप्ता, (८) अत का विस्मय और (६ ) शान्त 
रस का निवेद | इस प्रकार प्रत्येक रस का एक स्थायी माव नियत है। 
ये नो भाव अपने-अपने नियत रस में ही स्थायी भाव करी संज्ञा प्राप्त 
कर सकते हैं। क्योंकि इनकी अपने-अपने रस में ही अन्त तक ( रसानुमव 
होता रहे तब तक ) स्थिति रहती है । यदि अपने नियत रस से अन्यत्र 
किसी दूसरे रस में इनमें से कोई भाव उल्नत्न होता है तो वह वहाँ स्थायी 
न रहकर व्यमिचारी हो. जाता है। उसकी स्थिति वहाँ: स्थायी रूप मे 
अन्त तक नहीं रहती--वहों वह उत्तन्न और विलीन *होता रहता 
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है। जैसे, 'रति' शद्धार-स्स का स्थायी भाव है, वह वहाँ तो स्थित रहता 
है, किन्तु हास्य, करुण एवं शान्त रस में उत्तन्त और विलीन होता रहने 
के कारण व्यमिचारी हो जाता है। इसी प्रकार शज्गार और वीर रसमे 
हास; वीर्स में क्रोध; शान्त और मयानक में ुगुप्सा; रोद रस 
में उत्साह; शड्भधास्स्स में भय; सश्चारी हो जाता है। 'विस्मय अद्भुत 
के सिवा अन्य सभी रस मे स्चारी हो जाता है । 


जब रति थ्रादि माधों का नियत रस मे प्रादुर्भाव होता है, तब ये 
विभावश्रनुमावादि द्वारा रत अवस्था को पहुँच जाते हैं | ऐसी अवस्था में 
इन स्थायी भावों एवं रसो में कोई मिन्नता नहीं रहती। रसों के जो 
लक्षण आगे दिखाये जाय गे वे इन स्थायी भावों के लक्षण भी हैं। 
इसलिये केवल इनकी अपरिपक्त अवस्था के ही उदाहरण ऊपर 
दिये गये है । 


इस विषय से यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब रति आदि 
भाव भी अपने नियत रस के सिवा अन्य रसो में सञ्जायी ( व्यभिचारी ) हो 
जाते है, फिर इन्हे ही स्थायित्व का महत्त्व क्यो ! निर्वेदादि अन्य सच्चारी 
भावों को क्यों नहीं ! भरत मुनि कहते हैं--“सभी मनुष्यों के हाथ-पैर 
आदि समान होने पर भी कुल, विद्या और शील आदि के कारण कुछ 
मनुष्य राजत्व को प्राप्त कर सकते हैं । इसी प्रकार विशेष गुणशाली होने 
के कारण--रस अवस्था को प्राप्त करने की सामर्थ्य होने के कारण-- 
रति आदि ही स्थायित्व की प्रतिष्ठा के योग्य हैं।” 





१.रत्थादयः स्थायिभावाः स्पुभूयिष्डविभावजाः; 
स्तोकेविसावैस्पत्नास्त एवं व्यभिचारिणः (-अलकूए-रताकर 


अच्योत-पदित काब्यप्रदीप, आनन्दाभ्रमन-संस्करण, सन्‌ १३११, 
भूष्ठ १२३०१२४ और ३८१ | 


५६ स्थायी भावों की रस अच॒स्था 





स्थायी भाव अपने नियत रस से अन्यत्र-दूसरे किसी रस-से व्यमि- 
चारी हो जाने पर मी वे अपने-अपने रस के स्थायित्व के विशेषाधिकार 
से च्युत नहीं होते । जैसे किसी विशेष प्रान्त के राजा के अन्यन्न जाने पर 
चहाँ उसकी शासन-शक्ति न रहने पर भी वह अपने प्रान्त का राजा चना 
रहता है । है 
स्थायी भावों की रस अवस्था 
विभाव, अनुमाव ओर व्यभिचारी भावों से व्यक्त स्थायी भाव ही 
रस है" । व्यक्त का अधथ दूसरे रूप में परिणत हो जाना है | जैसे, दूध से 
दही। इसी प्रकार रति आदि स्थायी भाव ( मनोविकार ) जो सामाजिकों 
के अन्तःकरण में वासना रूप से पहले से ही स्थित रटते है, उनके साथ 
जब विभावादि का संयोग होता है, तब वे ही रुपान्तर होकर सस-रूप में 
व्यक्त होने लगते हैं। मिद्दी के नवीन पात्र म॑ वद्यापि गनन्‍्ध पहले से ही 
विद्यमान रहती है, तथापि प्रतीत नहीं होती, किन्हु जल के संयोग से 
व्यक्त होने लगती है। इसी प्रकार सहृदय जनो के हृढय में पूर्वानुभूत 
( पहले अनुभव किए हुए. ) रति आदि मनोविकार अव्यक्त ( अप्रकट ) 
रहते हैं, किन्ठ॒ काव्य के श्रवण या पढ़ने से अथवा नायक के देखने से 
उन रति आदि मनोविकारों मे विभावादि ऋा ( शकुन्तला आदि के 
वर्णन या दृश्य का ) संयोग होने से वे रति आदि भाव जाम्रत्‌ हो जाते 
हैं, और आनन्दानुभव होने लगता है। इस प्रकार रति आदि स्थायी 
साव ही रस संज्ञा को प्रात हो जाते हैं । 
रस की अभिव्यक्ति 
विभाव, अनुमाव ओर व्यमिचारी भावों को रति आदि स्थायी 
भावो के क्रमशः कारण, कार्य और सहकारी कारण रूप बतलाए, गए हैं, 
किन्तु इनकी बह कारण, कार्य ओर सहकारी कारण रूप में प्रथकूश्थक्‌ 
3 व्यक़्ः स तैविंभावाद्ों: स्थायीसावो रसस्मृतः? । 
““काव्यप्रकाश, ३ । देय ॥ 
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प्रतीति रस के उदबोध की प्रथमावस्था में ही होती है--रस के उद्बोध 
के समय यह प्रथकता प्रतीत नहीं होती। उस समय विभावन के 
आलोकिक व्यापार द्वारा ( जिसकी स्पष्ठता आगे की जायगी ) ये तीनो! 
समूह-रूप से रस को व्यक्त करते है, अतण् उस समय ये तीनो समूह-रूप 
से कारण रूप हो जाते ह--अ्र्थात्‌ रत के आनन्दानुभव के समय ये! 
तीनो अपनी एथकता को छोडकर, समूह-रूप से संयोग पाकर, स्थायी 
भाव को, प्रपानक रस की तरह, अखरड रस-रूप में परिणत कर 
देते हैं। जैसे जल मे डालने के प्रथम चीनी, मिर्च, हींग, नमक ओर 
जीरे आदि का स्वाद भिन्न-भिन्न रहता है, किन्ठु इन सबके मिलने परू 
उनका वह मभिन्नत्व न रहकर जीरे के जल की तरह प्रषानक रस ( पिये 
जानेवाले पदार्थ ) का एक विलक्षण आस्वाद हो जाता है। इसी प्रकार 
विभावादि से मिलकर स्थायी भाव अखण्ड घन चिन्मय रस-रुप में 
परिणत हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि विभावादि के सम्मिलित होने पर 
ही उनके व्यज्ञनीय रस की व्यक्षना हो सकती है। केवल विभाव,. 
अनुभाव या व्यमिचारी भाव स्वतन्त्र रूप से किसी रस की व्यज्ञना नहीं 
कर सकते | क्योकि, विभाव आदि स्वतन्त्र रूप से किसी रस के नियतः 
नहीं हैं । जैसे, सिह आदि हिसक जीव कायर मनुष्य के लिये भय के 
कारण होने से, भयानक रस भे, आलम्बन विभाव होते है, किन्तु वे ही 
( सिहादि ) वीर पुरुष के लिये उत्साह और क्रोध के कारण होते है | 
अतः वीर आर रोड़ रस के भी ये आलम्बन हो सकते हैं | इसी प्रकार 
अश्रुपात आदि प्रिय-वियोग मे होते हैं, अतः ये विप्रलम्भ-छड़ार के 
अनुभाव हैं। भय और शोक में मी अश्रुपात होते है, अतएव भयानक 
एवं करुण-रस के भी ये-अनुभाव हैं। चिन्ता आदि मनोभाव प्रिय- 
वियोग में होने के कारण विग्रलम्म”शल्ञार के सथ्चारी हैं। मय ओर 


शोक में भी चित्ता आदि भाव होते है, अतएव भयानक और करुण के 


१६१८ रस की अभिव्यक्ति 


भी ये सद्जारी हैं | इससे स्पष्ट है कि विभावादि धरथक्‌-प्थ क्‌ स्वतन्त्र रहकरः 
किसी विशेष रस के व्यज्ञक नहीं हो सकते | जो विभाव, अनुमाव औरः 
. सब्जारी समूह रुप में एक साथ जिस विशेष रस के होते हैं, वें ज्योनकेत्योः 

मिले हुए.कसी भी दूसरे रस में नहीं हो सकते | निष्कष यह कि विभावादि: 
तीनों के समूह से ही रस की अभिव्यक्ति होती है। इसीसे रस विभावादि: 
समूहालम्बनात्मक है । े 

यद्यपि किसी किसी वर्शंन भे कहीं अनुभाव ओर सश्चारी के 
विना केवल विभाव, कहीं विभाव ओर सझ्जारी के विना केवल अनुभाव; 
और कहीं विभाव और अनुभाव के बिना केवल सच्जारी ही दृष्टिगत होते 
है, और वहाँ भी रस की व्यज्ञना होती है । इस अवस्था मे यद्यपि यह 
प्रश्न होता है कि विभावादि तीनों के सम्मिलित होने से ही रस की 
अभिव्यक्ति क्यों कही जाती हैं ! बात यह है कि जहाँ केवल विभाव, 
या अनुभाव अथवा सख्चारी ही होते हैं वहाँ भी रस की व्यश्ञना तो 
विभावादि तीनो के समूह द्वारा ही होती है | विभावादि मे से जिस एक 
भाव की स्थिति होती है, वह व्यज्ञनीय रस का असाधारण सम्बन्धी होता 
है, ओर वह दूसरे किसी रस की व्यज्ञना नहीं होने देता | और उस एक 
भाव से अन्य दो भावों का आक्षेप हो जाता है, अर्थात्‌ वह एक ही' 
भाव अपने व्यज्ञ़गीय रस के अनुकूल अन्य दो भावों का बोध करा 
देता है। जैसे-- 

केवल विभाव के वर्णन का उदाहरण-- 

नभ में घनधोर ये स्थाम घटा अति जोर भरी घहरान लगी , 

पिक, चातक, मोरन की धुनिहू चहुँओरन घूम मचान लगी $ 

भमलयानिल सीतल मंद अली ? मदनानल को धधकान लगी ४ 

*  निरखे किन पीतम पायें परे ? रहे है कबलों अब मान-पगी १३३७0 
५ मानिनी नायिका के प्रति सखी के ये वाक्य हैं। यहाँ यद्यपि 
नाविका' आलम्बन-विभाव और 'वर्षा-काल' उद्दीपन विभाव है; अवुभाव 
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तथा सच्चारी भाव नहीं हैँ, पर 'मानिनी नायिका विप्रलम्भ>शज्ञार का 
असाधारण आलम्बन-विभाव है--इसके द्वारा दूसरे किसी रस की व्यझ्ना 
नहीं हो सकती । अतः यहॉ केवल आलम्बन ओर उद्दीपन विभावों के 
बल से अड़ों का वेवण्य होना आदि अनुभाव ओर चिन्ता आदि 
सञ्जारी भावों की आवश्यक प्रतीति हो जाती है । क्योकि वर्षाकालिक 
'कामोद्दीपक विभावों द्वारा वियोगावस्था में चिन्ता आदि मनोविकार ओर 
विवर्णता आदि चेशओ का होना अवश्यम्भावी है। अतएव विभावादि 
'तीनो के समूह से यहाँ विप्रलम्म-श्द्धार रस की अभिव्यक्ति है | 

केवल अलुभावों के वर्णन का उदाहरण-- 

'कर-मर्दित मंजु॒ मुनाल्रिनि ज्यों दुति अंगन की मुरकाय रही , 

सखियान ही के समुझावन सो कछु काम में चित्त लगाय रही , 

नव-खंडित दुंतिन-दृतन-सरी" त्यों कपोलन पीततवा छाय रही , 

निकलंक मर्यक्र)-फला-छुचि की समता तनुता तन पाय रही ।६३८॥ 


यह मालतीमाधव नाटक में मालती की विरहावस्था का वर्णन है। 
चहों अड्भो का मुरफाना, अलसित होना, कपोल पीत हो जाना, आदि 
वियोगावस्था के केवल अनुमाव हैं--आलम्बन, उद्दीपन तथा सच्ञारी 
जाव नहीं है।उक्त अनुभावो के बल से वियोगिनी नायिका रूप 
आलम्बन विभाव का और चिन्ता आदि सज्जारी भावों का आक्षिप हो 
जाता है। क्योकि अड़ो का मुरकाना आदि चेशएँ ( जो कि अनुभाव 
हैं ) वियोग-दशा मे चिन्ता आदि से ही उत्पन्न होती हैं। अतएव यहाँ 
'विभावादि तीनो के समूह से वियोग-»ड्ार-रस की अभिव्यक्ति है | 
केवल व्यभिचारी भावों के व्णुन का उदाहरणु-- 
दूर दिखराए उतकंठ लो सराए घने , 
आवत हो नेरे फेर वैसे सतराए हैं; 
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| तुरत के कटे हुए हाथी के दाँत के समान | २ चन्द्रमा । 


4६३ रस की अभिव्यक्ति 





बोलें विकसाए, अस्नाए हैं छुवातु गातु , 

डैंचत दुकूल भौंह साथ कुटिलाए हैं। 
विने सो मनाएं तो हू क्यों है समुहाए नाहि , रे 

चरन निपात भए आऑआँसुन भराए हैं; 
पीतम हताश हो के जाद फिरि आवत ही , 

सानिनी के दरशान अनेक भाव छाए हैं।१३५॥ 


मानिनी नायिका को मानमोचन के उपायो से प्रसन्न करने मे निराश 

होकर जाता हुआ नायक जब लौटकर आया, उस समय नायिका के अनेक 
भावगर्भित नेन्रो का यह वर्णन हैं। मानिनी नायिका को प्रसन्न करने में 
इताश होकर जाते हुए नायक के दूर रहने तक नायिका के नेत्र इस शद्धा 
से कि “वह यहाँ लौट आता है या चला ही जाता है? उत्सुक हुए. ; उसके 
लौंटकर समीप आने पर इस लजा से कि 'यह मेरी उत्सुकता को जान 
गया वे टेढ़ें बन गये * जब वह सम्भापण करने लगा, तब उसकी 
अपूर्व बातें सुनकर हर्ष से वे विकसित अर्थात्‌ प्रफुन्तित दिखाई पड़ने 
लगे : जब वह स्पर्श करने लगा, तब इस अमर्ष से कि 'मुझे प्रसन्न किए. 
विना ही स्पर्श करता चाहता है क्रोध से रक्त हो गए , जब नायिका क्रद्ध 
होकर जाने लगी, तब अपने वद्ध को पकड़ता हुआ उसे देखकर असूया 
से भौहो के साथ दे भी ठेढ़े हो गए : आख़िर जब नायक उसके पैरो पर 
गिर पड़ा, तब इस भाव से कि तुम्हारे इन आचरणों से मै तज्ञ हो गई 
हूँ नायिका के ऑँसू गिरने लगे | यहाँ उत्सुकता, लजा, हर्ष, क्रोध, 
असूया और प्रसाद केवल व्यमिचारी भाव ही हैं--विमाव अनुभाव 
नहीं" हैं। इन व्यमिचारियों द्वारा ही सम्मोगणड़ार के विभाव, अनु- 
३ भद्यपि यहाँ 'नायक' आलस्वन-दिभाव का वर्णन तो है, पर उसके 
अपराधी होने के कारण उसे सम्भोग- श्रक्वार का आलम्बन-विसाव नहीं 
साना जा सकता है। 
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चतुंथ स्तंब्रक १६४ 


भावो का आज्षेप हो जाता है, और इन सबके समूह से सम्भोग-शज्ञार 
व्यक्त होता है । 

इस प्रकार जहाँ स्पष्ट रूप में, केवल विभाव या केवल अनुमाव या. 
केवल व्यभिचारी होता है, वहाँ उपयु क्त रीति से अ्रन्ये दो भावों का 
आज्षेप होकर तीनो के समूह से ही रस की व्यक्ति हुआ करती है । 


रस का आसराद 


रति आदि मतोविकार नायिक-तायकादि आलम्बन विभावों में उत्तन्न होते 
हैं ओर विभावादि के संयोग से रस रूप हो जाते हैं। अतः रस का 
आनन्दानुभव भी नायकनायिकादि को ही होना चाहिये, दशक या पाठकों 
को नहीं | काव्य ओर नाठको मे जिन पूवकालीन दुष्यन्त-शकुन्तलादि के. 
चरित्र का वर्णन या अभिनय होता है, वे सामाजिको” के सामने नहीं 
रहते, न उनसे सामाजिको का कुछ सम्बन्ध ही है ओर न सामाजिकों से 
उनका कभी साज्षात्‌ ही हुआ है । ऐसी अ्रवस्था में दुष्यन्त आदि 
की रति का आनन्द, अर्थात्‌ सस॒का आस्वाद; सामाजिकों को किस 
प्रकार हो सकता है! इस विषय का संस्कृत के साहित्याचार्यों ने बहुत, 
ही गम्भीर विवेचन किया है। मरतमुनि कहते हैं कि रस की निष्पत्ति 
विभाव, अ्रनुभाव ओर व्यमिचारी भाव के संयोग से होती है-- 
/चिभावानुभावव्यभिचारिसंयोगद्धसनिष्पत्तिः * ।? 
भरतमुनि के इस सूत्र को आधारभूत मानकर मिन्न-मिन्न आचार्यो 
ने प्रथकूव्रथक्‌ मत का प्रतिपादन किया है। 
4 काव्य के पाठक पु श्रोत्ता तथा नाठक के दर्शक ही सामाजिक 
कहे जाते हैं । 
: ३ देखो नाव्यशाख पर अभिनवगुप्ताचार्य की व्याख्या अभिनव 
भारती-गायकवाड संस्करण, पूषंद २७४ एवं क्ाब्यप्रकाश चतुथे उल्लास, 
रत प्रकरण । 


7१६४ रस का आस्वाद 


भट्ट लोज्नट का आरोपवाद 


भरतमुनि के इस सूत्र के प्रथम व्याब्याकार मद लोजल्लट का कहना 
है कि दुष्यन्त-शकुन्तला के अमिनय में दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रेम 
( रति आदि मनोविकारों ) का जो आनन्दानुमव सामाजिकों 'को होता है, 
वह वास्तव में दुष्यन्त आदि में ही उद्भूत हुआ था अर्थात्‌ उसका 
वास्तविक आनन्द उन्हें ही हुआ था, न कि नाथ्य पात्रों को। परन्ठु 
नाय्य पात्रों से दुष्यन्त आदि का सामाजिक आरोप" कर लेते हैं अर्थात्‌ 
चुष्यन्त आदि ओर चास्य पात्रों मे मिन्‍नता का अनुभव होते हुए भी नाव्य 
पाजं को वास्तव में दुष्यन्त आठि न समझते हुए भी, नास्य पात्नो को 
दुष्पन्त आदि मान लेते हैं ओर रसानुभव करने लगते हैं । 


श्रीशडू क का अनुमानवाद 


भरत सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार श्रीशड्ुक* भद्द लोज्नट के 
मत को भ्रममूलक बताते हैं। उनका कहना है कि नाख्य पात्रो में दुष्यन्त 
आदि का सामाजिक अनुमान करते हैं, न किआरोप। अर्थात्‌ नाव्य 
यात्रों मे ओर दुष्यन्त आदि में अमिननता का अनुमव करते हुए नाव्य 
१ किसी वस्तु से उससे भिन्न अन्य किसी घस्तु के घमम की बुद्धि 
कर लेने को आरोप कहते हैं । अर्थात्‌, एक चस्तु को दूसरी वस्तु मानना जो 


चास्तव में नहीं है। जैसे, नट को दुष्यन्त न होने पर भी दुष्यन्त 
समस्त लेना । 


२ देखो चाव्यशाख पर श्री अभिनवगुप्ताचार्य की व्याख्या अभिनव- 


सारतो--गायकवाड संस्करण पृष्ठ २७४ एंवं कान्यप्रकाश चतुर्थ उज्ञास, 
रस प्रकरण ॥ 


चतुर्थ स्तवक ' १६६ 





पात्रो में ही दुष्यन्त आदि का अ्रतुमान कर लेते हैं | और यह अनुमिति- 
ज्ञान सामाजिकों को रस का आस्वादन कराता है। 


अपने इस मत के प्रतिपादन में श्रीशहुक कहते हैं-- 


(१ ) जिनमे रति आदि मनोविकार होंगे, उन्हे ही रत का आस्वादन 
होगा। दुष्यन्त-शकुन्तला आदि में उद्भूत रति आदि स्थायी भावों का 
दर्शकों को केसे आस्वाद हो सकता है ! यह कहना कि दुष्यन्त-शकुन्तला 
का ज्ञान ही सामाजिको को रस का शआरास्वादन कराता है, युक्ति-युक्त नहीं । 
क्योंकि यदि दुष्यन्त आदि के शान-मात्र से ही रस का अनुभव होने 
लगे तो उनके नामोचारण से ही रस का आस्वाद होना चाहिए--- 
सुख का नाम लेने से ही सुख होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है । 


(२) ससार में चार प्रकार के झ्ञान प्रसिद्ध हैं' उनके अतिरिक्त 
एक ओर मी ज्ञान होता है। वह है उपरोक्त अनुमान । जैसे किसी वस्ठु 
के चित्र को देखकर उस वख्खु का अनुमान करना। अर्थात्‌ जैसे घोड़े 
के चित्र को देखकर यह घोड़ा है' यह ज्ञान होना | इसी चित्र-तुरु- 
न्याय से उपयुक्त अनुमान होता है। 

(३) शिक्षा ओर श्रम्यास द्वारा अनुकरणीय* चेशओ में न% 





१ क--सम्यक्‌ ( यथार्थ ) ज्ञान । जैसे, देवदत्त को देवदत समझता । 
ख--मिथ्या ज्ञान । जैसे, जो देवदत्त नहीं है, उसको देवदत्त 
ससभझना | 
ग--संशय ज्ञान । जैसे, यह देवदत्त है या नहीं ९ 
घ--साचश्य ज्ञान | जैसे, यह देवदत्त के समान है । 
२ चित्र मे लिखे घोढे को देखकर उसको “यह घोड़ा है? ऐसा ही 
सब कहते हैं, न कि यह घोड़े जैसा है। 
ई शकुन्तलादि की चेष्टाओ की सकल करने में | 


१६७ रस का आस्वाद 


निपुण होता है अतः अमिनय के समय उसे स्वयं यह ध्यान नहीं रहता 
कि 'मै किसी का अनुकरण कर रहा हैँ? । उस समय वह अपने को 
दुष्यन्तादि ही समझने लगता है। और उनकी सारी अवस्थाओ को भी 
बह अपने मे उनके समान ही अनुभव करने लगता है। इस प्रकार 
नाव्थ-कला के अभ्यास और-- 
“हा चौंकत कोए चले घहुँधा श्ेंग वारहि बार जगावत तू , 

लगिं कानन गूजत मंद कहू मनो मर्म की बात सुनावत तू ; 

कर रोकति को अधरामुत ले रति को सुखसार उठावत तू , 

हम खोजत जाति ही पाँति मरे धनि रे धनि सौर कहावत तू ३४ ०६ 


इत्यादि काव्य के अनुसन्धान से वह विभावादिको को प्रकट करता है, 
जिससे नट की चेशएं कृत्रिम होने पर भी ऋत्रिम प्रतीत नहीं होती हैं, 
और दुष्यन्तादि की रति आदि भावों का सामाजिक अनुमान करने 
लगते हैं) वे रति आदि दुष्यन्तादि कै ज्ञान से ही अनुमान करते हैं, 
परन्ठु रति आदि स्थायी भाषो के चमत्कार के प्रभाव से, सामाजिकों से 
रति आदि स्थायी वस्दुतः न होने पर भी, उनको रस का आनन्दानुभव 
होने लगता है। इसी प्रकार नट भी यद्यपि दूसरों का अनुकरण ही करते 
हैं, परूठु शिक्षा ओर अम्यास के प्रभाव से वे भी अनुकृति के समय 'हम 
किसी का अनुकर्ण कर रहे हैं” ऐसा अनुसन्धान नहीं रखते | अतणव 
उनको भी रसास्वाद होने लगता है । 


भट्ट नायक का भोगवाद 
भरत सूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक) श्रीशडुक के 


न 





मत का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि अनुमान ज्ञान कौ कल्पना 


9 देखो, नाव्यशात्र पर श्री श्रसिनवगुप्तचार्य की व्याख्या 


अभिनवभारती-गायकवाढ संस्करण एवं क्राव्यप्रकाश चतुर्थ उल्लास 
संस्करण एप० २७८ रस प्रकरण । 





न्वतुथे स्तंवक शर्ट 
सर्वथा निस्सार है | एक व्यक्ति मे उद्धत रस का अन्य व्यक्ति अनुमान 
से आस्वादन नहीं कर सकता | प्रत्यक्ष ज्ञान से ही आस्वादन कर सकता 
है | स्सास्वाद भी प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होता है। रस का न तो नाव्य पात्रों 
अ अनुमान ही होता है, और न अनुमान से सामाजिको को अपने में 
स्थित हुआ रस प्रतीत होता है। वास्तव में सामाजिको को मोगात्मक 
स्सास्वाद होता हैं। भट्ट नायक अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं कि काव्य की क्रियाएँ रस के उदवोध का कारण हैं। काव्य 
श॒ब्दात्मक है। शब्द के तीन व्यापार हैं--अमभिधा, मावना ओर भोग। 
अमिधा' द्वारा काव्य का अर्थ समझता जाता है| 


भावना का व्यापार है साधारणीकरण | इस व्यापार द्वारा किसी 
विशेष व्यक्ति में उद्भूत रति आदि स्थायी भाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध 
छोडकर, सामान्य रूप में प्रतीत होने लगते हैं। जैसे दुष्यन्त-शक्ुन्तला 
आदि के प्रेम से उनका ( दुष्यन्त-शकुन्तता आठि का ) ध्यक्तिगत 
सम्बन्ध न रहकर सामान्य दासत्य प्रेम की प्रतीति होना । 

भोग! व्यापार से, भावना के महत्व द्वारा, साधारणी-कृत विभावादि 
से सामाजिको को रसास्वाद होने लगता है| भोग का अर्थ है--सत्वगुण 
के उद्गेक से प्रादुभू त प्रकाश रूप आनन्द का ज्ञान*--आननन्‍्द का 
अनुभव | यह आननन्‍्दानुभव वेद्यान्तरसम्पक-शत््य है।शअ्र्थात्‌ अन्य 
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$ सच्गुण, रजोगुण और तम्रोगुण के उद्बेक (आधान्य ) से 
क्रमशः सुख, दुःख और मोह प्रकाशित होते है | उद्बेक या आ्राधान्य 
का अर्थहै अपने से भिन्न दो गुणों का तिरस्कार काके अपना 
आदुर्भाव करना । सच्चोद्दक का अथ्थे रजोगुण, तभोगुण को दबाकर 
'सच्चगुण का प्रकाश होना है। स्चोद्रेक का प्रभाव आनन्द का प्रकाश 
“करना है। और उप्त आनन्द का झनुभव 'सोग है। 

२ 'स्वोद्रे कप्रकाशानन्द्संविद्विभान्ति:: 


१६६ रस का आस्वाद 





सम्बन्धी ज्ञान से रहित है, अतणव लोकिक सुखानुभव से विलक्षण है, 
ओर भोग-व्यापार द्वारा इसका आस्वाद होता है । 


भट्ट नायक के मत का निष्कप यह है कि काव्य-नाटको के सुनने 
और देखने पर तीन कार्य होते हैँ--पहले उसका अर्थ समझ में आता 
है, फिर उसकी मावना अर्थात्‌ चिन्तन किया जाता है, जिसके प्रभाव से 
सामाजिक यह नहीं समझ पाते कि काव्य-माठक्रों में जो सुता ओर 
देखा जाता है, वह किसी दूसरे से सम्बन्ध रखता है या दमारा ही है । 
इसके बाद सत्तगुण के उद्बेक और आत्मचेतन्य से प्रकाशित" 
साधारणीक्षत रति आदि स्थायी भावो का सामाजिक आस्वाठ करने लगते 
हैं, यही रस है । 
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4३ अत्मचेत्न्‍्य से प्रकाशित! कहने का साव यह है कि आपत्खा 
और अन्तःकरण दो दर्पण रूप हैं। उनमे आत्मा रूप दर्पण चैतम्य- 
मय आनत्द-स्वरूप स्वदा स्वच्छ है, ओर अन्तःकरण रूप दर्पण 
रजोगुण एवं तसोगुण के आवरण से सलिन रहता है। सचोद्रेक से, 
रजोंगुण और तमोगुण दब जाने से, वह ( अन्तःकरण रूप दर्पण ) भी 
स्वच्छु हो जाता है। खच्छु अन्त;करण रूप दर्षण में जब आत्म- 
चैतन्य आतन्दु-स्वरूप दर्पण का प्रतिबिस्त्र या प्रकाश पड़ता है तो वह 
भी आनन्द-स्वरूप हो जाता है। ख्च्छ दर्पण मे अभिम्ठुल वस्तु के 
अतिबिस्थ के पड़ने से द्षण का तदाकार हो जाना अत्यक्ष सिद्ध ही है। 
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अभिनव गुप्ताचार्य और मम्मठाचार्य का व्यक्तिवाद 


अभिनव गुप्ताचाय) ओर आचाय मम्मठ, भट्ट नायक के मत को 
निराधार कहते हैं। इनका मत है कि स्थायी भाव और विभावादि का 
व्यंग्य-व्यज्ञक ( प्रकाश्य और प्रकाशक ) सम्बन्ध है, अर्थात्‌ सामाजिको 
के अन्तःकरण में जो रति आदि मनोविकार पहले से ही वासना" रूप भे 
स्थित रहते है, वे विभावादि के सयोग से व्य्ञना-बृत्ति के अलोकिक 
विमावन व्यापार अथोत्‌ साधारणीकरण द्वारा जाग्रत्‌ हो जाते हैं, यहीं 
रसास्वाद है। 


ये महानुभाव भट्ट नायक द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण को 
मानते हैं, किन्तु इनका कहना है कि भावना और भोग को शब्द के 
व्यापार मानना निमूल कल्पना है। क्योकि केवल शब्दों द्वारा न तो 
भावना ही हो सकती है और न मोग ही? । वास्तव में भावना और 
भोग की सिद्धि व्यज्ञना द्वारा व्यज्ञित होकर ही हो सकती है, अर्थात्‌ ये 
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$ देखो नाव्यशासत्र पर श्री अभिनव गुप्ताचाये की व्यास्या अभिनव- 
भारती, गायकवाढ संस्करण, प्ृ० २७४-२८१ एवं ध्वन्यालोक, निर्णय- 


सागर प्रेस संस्करण, पृ० ६७-७० एवं काव्यप्रकाश, चत्तुर्भ उल्लास, 
रस अकरण | 


२ पहले किसी समय की अपनी रति ( प्रेम-ब्यापार ) आदि के 


आनन्द के अनुभव का भ्पने अन्तःकरण में जो संस्कार हो जाता है, 
उसी संस्कार को वासना कहते है। ह 


३ नच काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वस्‌''''" भोगोडपि ने 
काव्यशब्देन क्रियते'-..ध्वन्याह्ोकलोचन, पृ० ७० | 


१७१९ रस का आस्वाद्‌ 





भी अन्ततः व्यज्ञना पर ही अवलम्बित है । निष्कर्ष यह कि उनके 
अनुसार साधारणीकरुण मावना का व्यापार नहीं है, किन्दु व्यक्षना का 
' विभावन व्यापार है। साधारणीकरण के प्रमाव से सहृदय सामाजिक 
विभावादिकों में थे मेरे ही हैं? या 'ये दूसरे के हैं' अथवा थे मेरे नहीं 
हैं? या थे दूसरे के नहीं हैं' इस प्रकार के किसी विशेष सम्बन्ध का 
अनुमव नहीं करते । अथांत्‌ अपने को ओर काव्य-नाटको के दुष्यन्त- 
शकुन्तलादि को अपने से अमिन्न समझने लगते हैं, उनको 'मै 
दुष्यन्त-शकुन्तला के ग्रेम-व्यापार का दृश्य देख रहा हैँ ऐसा ज्ञान*नहीं 
- रहता, ओर न यही ज्ञान रूता हैं कि भें शअपने प्रेम-व्यापार का 
आनन्दानुभव कर रहा हूँ” अर्थात्‌ सामाजिक काव्य-नाठकों के विभावो के 
प्रेम-व्यापार का आनन्दानुभव अमिन्नता से करते हैं। यदि यह कल्पना 
की जाय कि सामाजिका को काव्य-नाठकों के दुष्वन्तादि विभावों में केवल 
अपने ही प्रेम-व्वापार आदि की प्रतीति होती है तो ऐसा होने में लजा 
और पापाचरण? आदि दोष आते हैं, ओर यदि यह कह्मना की जाय 
कि सामाजिकों को दुष्यन्तादि के प्रेम-व्यापार का ही आनन्दानुभव होता 





$ न्यंशायामपि भावनायां कारणांशे ध्वननमेव नितति।'' भोगऊूत 
रसस्य ध्वननीयत्वे सिद्ध सिध्येत्‌ ( ध्वन्यालोकलोचन, घू० ७० ) 


२ अभिनव शुघध्ताचाय और मम्मट के मतानुसार सहदय सामाजिक? 
काध्य-नाठकों के ऐसे श्रोता ओर दर्शक होते है जो नायक-नायिका की 
चेष्टा आदि से उ्तकी पारस्परिक रति आदि का अचुभव करने में सुदक्ष 
होते हैं और जिनको तत्काल ही नाठकादि में प्रदर्शित और वर्णित पाश्नों 
की रति झादि का श्रनुभव हो जाता हो | 


३ शकुल्तला आदि सस्मान्य व्यक्तियों के साथ अपने शेस-व्यापार का 
अनुभव करना पापाचरण है । ह 
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है तो प्रथम तो साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण अन्यदीय प्रेम-व्यापार 
'का अन्य व्यक्ति को आज॑न्दानुभव .हो ही नहीं सकता, दूसरे अन्यदीव 
रहस्य-दर्शन लजास्पद ओर निनन्‍्य है-ओर ऐसी दशा मे काव्य-नाठकों 
द्वारा आनन्दानुमव कहों ! अतएव- रत के व्यक्त करने वाले जो 
विभावादि हैं उनमें जो रस प्रकट करने की शक्ति है वही व्यक्तिगत 
विशेष सम्बन्ध को हंठाकर रसास्वाद करानेवाला साधारणीकरण है। 
इस प्रकार साधारणीकरण का महत्व अभिनव गुप्ताचाय ओर मम्मठचाये 
को भी मान्य है। किन्तु ये उसे भावना का व्यापार न मानकर व्यज्ञना 
का व्यापार मानते है। अर्थात्‌ जैसे मिट्टी के नवीन पात्र मे गन्ध पहले 
से ही रहती है पर वह अ्व्यक्त (अ्रप्रकट ) होती है, प्रतीत नहीं होती, 
किन्तु जल का सयोग होते ही वह तत्काल व्यक्त ( प्रकट ) हो जाती है, 
उसी प्रकार सामाजिको के अन्तःकरख मे रति आदि की वासना पहले से 
ही श्रव्यक्त रूप मे विद्यमान रहती है ओर वह काव्य-नाटको के विभावादि 
व्यज्जफ्रों के संयोग से अभिव्यक्त ( जाग्रत्‌ ) हो जाती है, और वासना 
का जाग्नत्‌ होना ही रसास्वाद है । 


रस अलोकिक है 


दुष्यन्तशकुन्तलादि आलम्बन विभाव, चन्द्रोदयादि उद्दीपन विभाव, 
कथक्षादि अनुभाव॑ एवं त्रीडा आदि सश्चारी यद्यपि लोकिक हैं, तथापि 
काव्यनायकों के अन्तर्गत होने से उनमे विभावन आदि अलोकिक व्यापार 
का सम्तावेश हो जाता है। इस अलौकिक व्यापार के कारणं ही 
विभावादिको को अलोकिक कहते हैं | जब विभावादि अलौकिक है तो 
उनके द्वारा व्यक्त रस भी अलोकिक होना चाहिये, क्योंकि कारण के 
अनुरूप ही काय होता है | 


श्छ्के रस की अलॉकिंफता- 





: “यहों यह शड्ढा हो सकती है कि उक्त अलोकिक' विभावादि के द्वारा : 
श्ज्ञारादि लॉफिक रस क्योंकर व्यक्त हो सकते हैं। इस शड्ला का 
निवारण निम्नलिखित विवेचना से हो जाता है ओर यह सिद्धि हो जाता 
है कि रस का चमत्कार वास्‍्तव भ अलोकिक ही है । 


( १) शकुन्तला आदि के विपय मे दुष्यन्त आदि के हृदय में जो | 
रति उतन्न हुईं, वह साधारण दाम्पत्य रति थी--इसमे कोई विशेषता या. 
विलक्षणता न होने के कारण वह लोकिक अवश्य थी। यदि काव्य- 
नाठको में दुष्यन्त-शक्रुन्तलादि की रति को भो लाकिक मान लें तो वह 
अन्यदीय होने के कारण ( पररहस्य-दशन लज्जास्पद होने के कारण ) 
रसस्वाद के अयोग्य हो जायगी। वास्तव मे काव्य-नाटको में दुष्यन्त- 
शकुन्तलादि की रति, विभावन के अलोकिक व्यापार द्वारा अपने 
पराएपन के भेद से रहित होकर--लजास्पमद न रहकर--र्स का आस्वाद 
कराती है, अतणव रस अलौकिक है। 


(२ ) दुष्यन्त-शकुन्तला आदि मे जो रति उत्मन्न हुई उसका 
आनन्द दुष्वन्त-शकुन्तलादि तक ही सीमित था | किन्दु काव्य-माठकों में 
विभावादि द्वारा प्रदर्शित रतिस्थायी भाव, जो रस-रूप मे व्यक्त होता है, 
दुष्यन्तादि में व्यक्तिगत न रहकर अनेक श्रोता ओर द्रशओं के द्वारा 
एक ही साथ सप्तान रूप से आस्वादित होता है। अतः वह अपरिमित 
होने के कारण अलोकिक है | 


(३ ) लोकिक पदार्थ यातो ज्ञाप्य' होते है या कार्य-रूस | रस 

$ जिस वस्तु का ज्ञान किसी दूसरी वस्तु के द्वारा होता है, उसे 
ज्ञप्प्प कहते हैं। जिसके द्वारा किप्ती दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है, उसे 
ज्ञापक कहते हैं। जैसे, श्रन्घेरे में दीपक से घड़े आदि का ज्ञान होने में 
घढ़ा ज्ञाप्य है और दीपक ज्ञापक | 


चतुर्थ ततवक श्ज्छे 





ज्ञाप्य नहीं है| घट-पट आदि लोकिक पदार्थ अपने श्ञापक्र से ढके जाम 
पर प्रतीत नहीं हो सकते | पर रस अपनी स्थिति में कभी व्यमिचरित" 
नहीं होता | रस न कार्य रूप हो है। चन्दन के स्पशंका ज्ञान जिस क्षण 
मे होता है, उस चुण मे चन्दन के स्पश से उत्पन्न सुख का शान नहीं 
हो सकता | अर्थात्‌ काय ओर कारण का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। 
अतएव विभावादिको को कारण ओर रस को काय माना जाय तो रस 
की प्रतीति के समय विभावादि की प्रतीति नहीं होनी चाहिये । किन्तु 
'रस' ओर विभावादि तो समूहालम्बनात्मक* हैं--रस की प्रतीति के 
समय विभावादि की प्रतीति भी होती रहती है । अतएव रस को कार्य 
नहीं कहा जा सकता | 


यदि यह शड्ढा की जाय कि 'रस' कार्य नहीं है, तो विभावादिकों 
को 'रस! के कारण क्यो कहे गये हैं ! इसका समाधान यह है कि रस 
की चर्बणा ( आस्वाद ) की उत्तत्ति के साथ रस उत्पन्न हुआ-सा और 
चर्वणा के नष्ट हो जाने पर नष्ट हुआ-सा ज्ञात होता है। वास्तव मे 
चवणा की उततत्ति ही रस है | लोक-्यवहार मे रस को विभावादि का 


बा ााज>>ण०ज>>+ अ>ण>जज >> > 


३ यहाँ व्यभिचरित का अथ '्रतीति न होना? है | 


२ अनेक पदाथों का समूह रूप से एक ही साथ प्रतीत होना 
समूहालस्बन ज्ञान है। जेसे, घट, पट, लकुटादि बहुत से पदार्थों पर 
दृष्टि जाने पर वे एक ही साथ समूह-झूप से प्रतीत होते हैं। और जेसे 
दीपक के प्रकाश में घट-पटादि के साथ दीपक भी प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार रसास्त्राद के समय भी, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारों भाव, 
जो स्थायी भाव को व्यक्त ( अकाश ) करते है, स्थायी भाव के साथ 
अकाशित होते हैं। 


२७५ रस की अलोकिकता 





ऋाय कहना केवल उपचार” मात्र है। 

(४) लौकिक वस्ठु की भाँति 'रस' नित्य नहीं हे--नित्व॑ वस्तु 
असवेदन२-काल में नष्ट नहीं होती, पर रस असंवेदन-काल में नही होता। 
अर्थात्‌ रस की विभावादि के ज्ञान के पूर्व स्थिति नहीं। होती। अतण्व 
रस अलोकिक है। 


(४. ) लौकिक पदार्थ भूत, भविष्यत्‌ अथवा वर्तमान होते हैं। रस 
न तो भविष्य में होनेवाला है, और न भूतकालीन ही । यदि ऐसा होता 
तो उसका साज्षात्कार कदापि नहीं हो सकता, क्योकि कल होनेवाली 
वस्तु का या जो वस्तु हो चुकी उसका साक्षात्कार आज नहीं हो सकता; 
और न 'रस' को वर्तमान ही कह सकते, क्योकि वर्तमान वस्ठु या तो 
ज्ञाप्य होती है या काये, किन्तु रस न ज्ञाप्य है और न कार्य । 


(६ ) लौकिक वस्तु के समान 'रस' निर्विकल्वक जान? का विषय 
नहीं है । निविकल्पक ज्ञान मे नाम, रुप, जाति आदि किसी 
विशेष प्रकार के सम्बन्ध का भान नहीं होता है। किन्तु सस विशेष रूप 
से भासित होता है, अर्थात्‌ रस की ग्रतीति मे शद्धार, हास्य, करुणु 
, आदि रस विशेष रूप से विदित होते हैं । 


“रस सविकल्पयक ज्ञान का विषय भी नहीं कहा जा सकता। 
सविकल्पक ज्ञान के विषय, घट-पयठादि समी, शब्द द्वारा कहे जा सकते 


१ किप्ती वस्तु के घ॒र्स का, किसी विशेष सम्बन्ध के कारण, दूसरी 
वस्तु में प्रतीत होना उपचार है | 

२ ज्ञान के असावकाल मे अर्थात्‌ जब वस्तु का ज्ञान नहीं होता 
डल समय १ 

३ घट-पठ श्रादि किसी विशेष वस्तु की प्रतीति न होकर सामान्‍्यत 
“कुछ है? ऐसा अतीत होना निर्विकल्पक ज्ञान है । 


चतुर्थ सवक १७६ 





हैं। किन्तु 'रस' शब्द द्वारा नहीं कहा जा ःसकंता | अर्थात्‌, ' 

पुकारने से आनन्दानुभव नहीं-हो सकता। जब वह विभावादि द्वारा 
व्यक्त होता है, अर्थात्‌ व्यम्जना द्वारा व्यव्जित होता है, तभी आस्वाद- 
नीय हो सकता है अन्यथा नहीं | यह भी अलोकिकता है ! 


(७ ) रस का शान परोक्ष नहीं । परोक्ष वस्तु का साक्षात्कार नहीं 

हो सकता, किन्तु रस का साज्षात्कार होता है। रस अपरोक्त भी नहीं है 

अपरोत्ष पदाथ का प्रत्यक्ष होना सम्भव है, कित्तु रस कदापि इृश्गिता 
नहीं हो सकता । उसकी शब्दार्थ द्वारा केवल व्यञ्जना ही होती है । 


काय, ज्ञाप्य, नित्य, अनित्व, भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान, निर्विकल्मक 
जान का विषय, संविकल्मक जान का विषय ओर परोक्ष-अपरोज्ष आदि 
जो लोकिक वस्तुओं के गुशागुण और धर्म है उन सभी का रस मे 
श्रभाव है | प्रनन यह होता है कि फिर वह है क्या बस्तु ! और 
उसके अस्तित्व का प्रमाण ही क्या है? वबस्तुतः स्त॒ अनिवंचनीय/ 
स्वप्रकाश, अखण्ड ओर दुशय है| इसीलिये रसास्वाद को अकह्यानन्द 
सहोदर”” कहा गया है। जैसे बह्माननद्‌ का अनुभव बिरले योगिराज 
ही कर सकते हैं उसी प्रकार रस का श्रास्वादन भी सहृदय जन ही कर 


द्वचन जलन  ल्‍ल्‍ वर च् सतत सच क्‍ततत+............. 








$ यहाँ भ्रह्मानन्द' से संग्जज्ञात ( सविकल्पक ) समाधि से ताथय 
है। क्योंकि उसी मे आनन्द और अस्मिता आदि आलम्बन रहते हैं। 
पावअल सूत्र में कहा है--“वितकंबिचारानन्दास्मितास्वंरूपानुगमात, 
सम्पज्ञात: ।7---लम्माधिपाद, सू० १७। इसी प्रकार र॒प्तास्तराद में भी 
विभावादि आलम्बन रहते है अतएव संग्रशात समाधि के श्राननन्‍्द के 
समान ही रसास्वाद कहा जा सकता है, न कि असम्पज्ञाव समाधि के 
समान, क्योंकि वह तो निरालम्ब है। | 


१७७ रस की अलोकिकता' 
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सकते हैं? | और रस के अस्तित्व में सहृदय' काव्य-मर्मशे की चंणा 
अर्थात्‌ रस के आस्वाद का अनुभव ही प्रमाण है। चबणा से रत 
अमभिन्‍म है । 


यहों यह प्रश्न भी हो सकता है कि यदि' आनत्दानुभव को ही 'स्स 
कहा जाता है तो करुण, बीमत्स और भयानक आदि द्वारा जब प्रत्यक्षतः 
दुःख, घृणा और भय आदि उत्पन्न होते हैं तब उन्हें रस क्यो माना 
जाता है! शोकादि कारणों से दुःख का उतन्न होना लोकव्यवहार है-- 
श्रीयम-वनगमनादि लोक मे ही दुःख के कारण होते हैं। जब वे काव्य- 
स्वना में निवद्द हो जाते हैं, या नाट्कामिनय में दिखाए जाते हूँ, तब 
उममें पूर्वोक्त विभावन-नामक अलौकिक व्यापार उसन्न हो जाता है। 
अतः विभावादि द्वारा उनसे आनन्द ही होता है, लोक मे चाहे वे 
दुःख के ही कारण क्यो न हो। यदि करुण आदि रस दुःखोधादक होते 
तो करुणादि-प्रधान काव्यनाठकों को कोन सुनता और देखता! पर 
ऐसे काव्य-नाय्कों को भी, शरद्भारात्मक काव्य-नाव्को के समान, सभी 
सदृर्ष सुतते और देखते हैं। इस विषय से सहुदय जनों का अनुभव 
ही स्वोत्कृष्ट प्रमाण है। यद्यपि करुण-अधान इस्थश्रिन्धादि के चरित्रों 
द्वाय सामाजिको के अश्रपातादि अवश्य होते है, किन्तु वे चित्त के 
द्रवोभूत होने से होते हैं। चित्त के द्रवीमृत' होने का कारण केवल 
(रह दी नहीं, आनन्द भी है। अतः आनन्द-जन्य अभश्रपात भी 
दोते ह१ | 


अनलनक (ढ्विटे ढ्लिटे "9 बट + 


७क्‍.ल्‍५०४२६०४२५०००४०४०७०+ २५ ० २प्नन्लपना ५ रत अज- 


घुण्यवन्त; प्रपिस्वन्ति योगिवद्धससंततिम” । 


३ “आनल्दामर्षाम्यां' घुस्राव्जवजुम्भणाद्धयाच्छोकात्‌ ) 
अनिमेषभ्र चणतःशीतादोगाहुवेदासस' 


+-चाव्यशासत्र गायकवाड़ अध्याय ७ |!१६% 


खतुर्थ सबक रजत 


चतुर्थ स्तवक का हितोय पुष्प 





रसों के नाम, लक्षण श्रोर उदाहरण 


रस नी हैं-- 


(१) भ्क्धार। (२) हात्य । (३ ) करुण । 
(४) रोद्र। (५) बीर। (६) भयानक | 
(७) बीमत्स । (८)अद्भधर। (६) शान्त । 


कुछ आचार्यों का मत है कि शान्त रस की व्यब्जना केवल श्रव्य- 
काव्य भें ही हो सकती है, दृश्य-काव्य--नाटकांदिकॉ--में नहीं। किन्तु 
सास्य-शासत्र में भरत मुनि ने नायकादिकों मे भी शान्त रस माना है? । 
कुछ साहित्याचार्यों ने उक्त नो रतो के अतिरिक्त प्रेयन्‌ , वात्सल्य, 
लोल्य ओर भक्ति आदि और भी रस माने हैं? । पर साहित्य के प्रधाना- 
चार्य भरत मुनि इनको स्वतन्त्र रस नहीं मानते । ध्वनिकार, अभिनव 
शुत्ताचार्य ओर श्रीमम्भट आदि आचार्यों ने भी नौ ही रस माने हैं। ओर 
प्रेयान्‌ आदि रखो को भाव के अन्तर्गत बतलाया है। 


( १ ) श्रड्भार-रस 


शरज्ञारं शब्द में हज्ञ! और आर दोअश हैं। शड् का अर्थ 


३ / एवं नवरता द्वष्दा चाव्यश लेक्तणान्विताः ”--नाव्यशाख, 
गायकवाढड़ संस्करण, आअ० ६ । १०६ | 

२ रुद्ूट ते प्रेयान्‌ रस और सहाराजा भोज एंवं विश्वनाथ ने 
“वात्सल्य रस साला है । काव्यप्रकाशादि के सतानुसार ये दोनों पुन्नादिवि- 
सयक रति भाव के अन्तगेत और सक्कि-रस देव विषयक रति भाव के 
-अन्ताति है । इस विषय का विस्तृत विवेचल आगे किया जायगा । 


१७६ अड्डार रस 





कामोद्रेक ( काम की इृद्ि ) है। आर शब्द 'ऋ धादु से बना है। ऋ 
का अर्थ गमन है। गति का अर्थ यहाँ प्राति है। अतः “शड्भार का 
अथ है काम-द्धि की प्राप्ति। कामी जनो के हृदय में रति स्थायी भाव 
सस-अवस्था को प्राप्त होकर काम की उद्धि करता है, इसी से इसका 
नाम शआड्भार है। शल्बार रस को साहित्याचार्यों ने सर्वोपरि स्थान 
दिया है* । 


३ अग्निपुराण मे अन्य सभी रसों का खज्जार से ही प्रादुर्भाव 
माना है- 
व्यनिचार्यादिसासान्याच्छ गारइतति गीयते ; 
तज्े दाः काम्रमितरे हास्थाद्या अप्यनेकशः ।* 
( अ्रप्मिपुराण, अ० ३४६ । ४, * ) 
महाराजा भोज ने शड्भार को ही एकमात्र रस स्वीकार किया है-- 
शद्वारवीरकरुणाह्ध तरौद्रहास्य- 
बीसत्सवव्सलसयानकशान्तनास्वः ; 
आम्नासिषुदेशरसान्सुधियों चर्य तु 
शड्धारसेव रसनाद्‌ रससामनासः | 
चीराज्जू तादिषु च येह रतप्रसिद्धि 
सिद्धा छुतो$पि वव्यक्षवदाविभाति , 
लोके गठानुगतिकत्ववशादुपेता- 
मेतां निवर्तेयितुमेष परिश्षमों नः |! 
( शज्भारम्काश ६। ७ ) 
ध्वतिकार ने स्री कहा है-- 


०खारसो हि संपारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्सवंरसेम्य: 
चकमनीयतया ग्रधानभूतः ( ध्वल्यालोकद्धत्ति, ३।३६ छष्ट ३७६ ) 


फ्ै 
चतुर्थ स्‍तवक श्प्जा 


'सााममाममइअ काका 5 ुआमकात, 


अलुम्बन । 
नायिका और नायक । इनके निस्‍्नलिखित मेद्‌ हैं |. 











नायिका 
| 
| | | 
स्वकीया, परकीया सामान्या 
| | । 
[[]7॥] | | 
मुघा मध्या प्रोढा ऊढा श्रनूठ 


| 


| 
जेष्ठा कनिष्ठा 





| | | 
है॥ अधीरा धीराधीरा 


गा ४७७७ 








अवस्थानुसार 


[ग्ज्यज्व््प) | 
| ।| | | |] | | | 
प्रोषित- खगण्डिता' कलहा- विप्र- उत्का या वासक- स्वाधीन- अ्भि- 
पतिका न्तरिता लब्धा उत्क"- सजा पतिका सारिका 
र्ठिता 


१८१ नायिका सेद 


(१३) स्वकीया' के भेद--- 
हु मुख्घा* 
& मध्यार--- 
३ ज्येष्ठा“--धीरा", अधीरा' और धीयधीरा* । 
३ कनिष्ठा“--धीरा, अधीरा और धीराघीरा। 
६ प्रौद्धा१-- 
३ ज्येश--धीरा" *, अघीरा" * ओर धीराधीरा१ * । 
३ कनिष्ठा--धीर, अघीरा ओर धीराधीरा | 
(३) परक्रीया) 3 के भेद--ऊढा*४ ( या परोढ़ा ) ओर अनूढा*+ 
(१) सामान्या 2 
ये प्रत्यक्ष सोलह नायिकाएँ, अवस्था-मेद से, प्रोषितपतिका"०, 


१ पतिवता। २ अह्ू रिवयोवना । ३ जिसमें सजा श्लौर काम 
समान हो । ४ जिस पर पति का अधिक मेंस हो । & अल्यासक्ष नायक 
पर सपरिहास चक्रोक्नि द्वारा कोप प्रकट करनेवाद्दी | ६ अन्यासक्त सायक्र 
को कठोर वाक्य कहनेवाल्वो | ७ अन्यासक़ नायक के सम्मुख रुदन करके 
कोप सूलचित करनेचाली । ८ जिम पर पति का न्‍्यून प्रेम हो। & केल्ि- 
कलाप-अगढसा । ३० अन्यासक् नायका का बहिरूप से भादर, किन्तु 
चात्तव में उदासीन । ११ अन्यासक्त नायक का ताइव करनेवाली। ३२ 
अन्यासक्त नायक को वक़ोक्लि द्वारा दुखित करनेवाली। १३ प्रच्चन्न 
अन्यधुरुष आसक़ा ।-३४ अन्य युरुष की विवाहिता | १६ अविवाहिता 
पिता आदि के वशीभूत रहने से परकीया है। १६ वेश्या। १७ जिसका 
नायक प्रवासी हो | 


चतुर्थ स्तवक श्पर 


खरिंडता*, कलहान्तरिता*, विप्रतब्धा, उत्का “, वांसकसज्जा", 
स्वाघीनपतिका* ओर अमिसारिका ; आठ प्रकार की होती हैं: | अ्रतः 
इस प्रकार १२८ भेद होते हैं | इन १२८ के प्रकृति के अनुसार तीन-तीन 
भेद--उत्तमा*, मध्यमा!" और अधमा?* होते हैं । इस प्रकार 
नायिकाओ के ३८४ भेद हैं । 

उपयुक्त प्रत्येक सोलह नायिकाओ के, अर्थात्‌ तेरह प्रकार की 
स्वकीया, दो प्रकार की परकीया और एक सामान्या के, स्वमाव्रनुसार 


३ परख्री-संप्रग के चिह्लो से चिद्ठित नायक को देख इंद्या-कलुषित ॥ 
२ प्रार्थी नायक का अनादर करके पश्चात्ताप कानेवाली | 
३ नियुक्न स्थान पर नायक के न आने से अ्रपमानिता । 
४ संकेत करने पर भी नायक के कारण-वश न आने से चिलत्तित । 
* नायक का आना निश्चयात्मक जान कर श्द्धारादि से विभूषितत 
होनेवाली । 
६ गुणों से अ्रनुरक्ष होकर नायक जिसका आज्ञानुकारी हो। 
७ कामाते होकर नायक के समीप जानेवाली या उसको बुलानेचाली / 
झदो अवस्थाएँ श्र हैं--अवस्स्थतप्रेयसि ( जिसका नायक 
प्रवास के लिये उच्चत हो ) और श्रागतपतिका (नायक के अवास् 
से आने के समय हित होनेवाल्ली )। किन्तु ये अप्रधान हैं । 
$ नायक के अन्यासक्त होने पर भी उसकी हितचिस्तका । 
१० नायक के हितकारी या भ्रनहितकारी होने पर तदनुलार । 
१9 सदेव हितकारी नायर के विवय मे भी श्रहितकारिणी |. 


श्पर्‌ नायिका भ्रद 





अन्यसम्भोग-दुःखिता", वक्रोक्चिगर्विता* ओर मानवतीः ये तीन-तीना 
भेद ओर हैं* 

मुख्या के मी चार भेद और है--जशातयोबना", अज्ञातयौवना*,. 
नवोढा* ओर विश्वव्ध नवोदा( । 


प्रौढ़ा के क्रियानुसार दो भेद हैं--रतिप्रिया' ओर आनन्द- 
सम्मोहिता१ * | 


$ अपने नायक के साथ रमण करके आईं हुईं अन्य नायिका को? 
देखकर दुःखित होने दाली । 

२ अपने रूप ओर नायक के प्रेम का गय॑ रखने वाली । 

ई अन्यासक् नायक पर कुपित होने बाली । 

४ नायिकाओं के ये सभी भेद भानुदत्त-कृत रसतरद्विसी” के अनुसार 
है। साहित्य-दर्षण श्रादि में प्रायः ये ही सेद माने गये हैं ।, 

& यौवन के श्रागमन का जिसे ज्ञान हो। 

६ यौवन के झ्ाससन का जिसे ज्ञान न हो। 

७ लज्जा और भय के कारण जिसकी रति पराधीन होग 

८ नायक के विषय में जिसको कुछ विश्वास हो। 

$ सम्भोग में प्रीति रखने वाली । 

१० रतिआनन्‍्द से सम्मोहित होने वालो ! 


'१८४ 
[ विधट्दना ४ 
भावी सड्लेत विघइना" 


---रमण्‌गता* 





नायक तीन प्रकार के होते हैं--पति, उपपति* और वेशेषिक" " | 
पति चार प्रकार के होते हैं--अनुकूल" *, दक्षिण"**, घृष्ट) 5, ओर 
'शठ* ४ | उपपति और वेशेषिक के कोई उपमेंद नहीं होते है । 





4 भूत, वर्तमान और -भावी प्रम-व्यापार को छुपानेवारली | 

२ वचन और क्रिया के चातुर्य से नायक को सहन त करनैवाली । 

३ जिसका श्रेम-ब्यापार सखियों को प्रकट हो गया हो । 

४ सह त स्थान के नष्ट हो जाने से दुखित होने वाली । 

& सात्री सदड्गेत स्थान के लिये चिन्ता करनेवाली। 

६ सह त स्थान पर किसो कारण-वश न पहुँच सकनेवाली । 

७ अनेकों में आसक्व । 

८ मनोवान्छित बाते सुनकर हर्षित होनेवाली | 

६ अन्य नायिका अनुरक्‍त | 

१० व्यभिचारी। 

११ अपनी पत्नी में सदा अनुरक् रहनेवाला १ 

4२ अनेक नायिकाओं में स्वाभावतः समान अनुराग रखनेचाला । 

१३ अपराध करने पर अत्यन्त तिरस्कृत होकर भी नायिका से विनय 
जरनेवाला । 

(४ अपराधी होने पर “मो नायिका को उगने में चतुर । 


श्दश उद्दीपन ओर अनुभाव 


िमााअमभकााइा्रना्माअ भरा रधुअनयाा पावन. 


जद्दीपन विभाव। 
नायिका की सखी--इनके मण्डन, शिक्षा, उपालम्भ ओर परि- 
हास आदि काय | 


नायक के सहायक सखा--इनके चार भेदहैं--धीठमर्द*, विद, 
चेटर और विदृषधकर्ी । 

दूती--इनके उत्तमा, मध्यमा, अधमा ओर स्वयंदूतिका भेद हैं। 

इनके सिवा पटक्राठु, वन, उपवन, चन्द्र, चॉदनी, पुष्प; पराग, 
अमर ओर कोकिलादि पत्तियों का गुज्ञार एवं निनाद, मधुर गान, वार, 
नदी-तट, सरोवर, कमनीय केलि-कुज् आदि आदि चित्ताकर्षक सुन्दर 
चत्ठुए | 
अनुभाव । 

अमुराग-पूर्ण पारस्परिक अवलोकन, श्र.भड़, भुजाक्षेप (हस्त- 
सद्चालन ), आलिड्न, रोमाश्च, स्वेद और चाहुता आदि असंख्य 
कांयिक, वाचिक एवं मानसिक। 


जियो की योवनावस्था के निम्नलिखित अनुभाव रूप २८ अलड्ढार 
मुख्यतया माने गये हैं जिनमें ३ अद्वज, ७ अयत्नज और १८ स्वभावज हैं। 
'. अक्वज अलक्छार--शरीर से सम्बन्ध होने के कारए इनको अद्भज 
कहते हैं । ये तीन प्रकार के होते हैँ-- 

१ भाव--निविकार चित्त में प्रथम विकार उत्पन्न होना । 

२ हावॉ--भकुटि तथा नेत्रादि की चेशआओ से सम्भोगञ्न मिलाबा- 
सूचक मनोविकारा का कुछ प्रकट किया जाना | 


(७०४० ५०५०५५५५५५५२५७०५०५०५५९०७००९७००४०५१५०५०५०५०५/०४०७०४०९० ६७० 


$ कुपित नायिका को प्रसन्न करने की चेष्टा करने चाला । 
२ फामतन्त्र की कला में निषुण | 
३ नायक और नायिका के संयोजन में चतुर | 


४ अज्ञादि की विक्ृत चेष्टाओं से हास्य उत्पन्न करनेवाला | 
१० 


चहुथ स्तवक (पर 


डरे 


हेल्ाः--उपयु क्न मनोविकारों का अत्यन्त" स्कुढ होकर 
लक्षित होना । 


अयल्लज अलझ्कार--ये कृतिसाध्य न होने के कारण अयक्षज कहे . 
जाते हैं ओर ये सात प्रकार के होते हैं-- 


१ 


३ ०८ >ए 


६ 


७ 


शोभा'-+रूप, यौवन, लालित्यादि से सम्पन्न शरीर 
की सुन्दरता । 

कान्ति--विलास से बढ़ी हुई शोभा । 

दीप्ि--अति विस्तीण कान्ति | 

ज्ाधुय--सब दिशाओ में रमणीयता | 

प्रगल्मता--निर्मयता श्रर्थात्‌ किसी प्रकार की शड्ढा का 
न होना । 

आओदाय'--सदा विनय भाव । 

धेय'--आ्त्मए्लाघा से युक्त अचश्चल मनोश्ृत्ति। 


स्वभावज अलझ्लार--ये ऋृतिसाध्य हैं और अठारह प्रकार के 
होते हैं-- 


१ 


र्‌ 


न्पप0 


लीला'-प्रेम्नविक्य के कारण वेष, अ्रलड्भार तथा प्रेमालाप 
दास प्रियतम का अनु करण करना । 

'विज्ञास--प्रिय वस्तु के दशनादि से गति, स्थिति आदि 
व्यापारों तथा मुख-नेत्रादि की चेशओ की विलक्षुणता । 

'विच्छित्ति---कान्ति को बढ़ानेवाली अल्प वेष-रचना । 
“बिच्बोक!--अति गव॑ के कारण अमिलषित वस्तुओं का भी 
अनादर करना। 

'किलकिब्चित्‌ः--अतिप्रिय वस्तु के मिलने आदि केहर्षसे , 
मन्दहास, अकारण रोदन का आभास, कुछ दास, कुछ त्रार+ 


कुछ क्रोष ओर कुछ श्रमादि के विचित्र सम्मिश्रण का एक ही 
साथ प्रकट होना। 


१८७ अनुभाव 


न्‍अस्कननमोलकमननमबपनम- मन. 


६ 'मोट्टायितः--प्रियतत्त की कथा सुनकर अनुराग उत्तत्र होना। 

७ 'कुट्ठमित'--क्रेश, स्तन ओर अघर आदि के ग्रहण करने पर 
आन्तर्य ह्प होने पर मी बाहरी घबराहट के साथ शिर और 
हाथो का परिचालन करना । 

८ विश्वा--प्रियवम के आगमन आदि से उत्पन्न हर्ष और 
अनुराग आदि के कारण शोौप्ता में भूषणादि का स्थानान्तर 
पर धारण कसा | 

६ ललित'--अज्नो को सुकुमारता से रखना ! 

१० 'मद--सौमाग्य और योवन आदि के गज से उत्पन्त मनो- 

विकार होना । 

११ 'विहत--लजा के कारण, कहने के समय भी कुछ य 

कहना ) 

१२ तपनाो-प्रियतम के वियोग मे कामोहंग की चेश्ठाओं 

का होना। 

१३ 'मौर्थ्य'--चानी हुई वस्दु को भी प्रिय के आगे अनजान की 

तरह पूछना | 

१४ 'विक्षेप-प्रिय के निकट भूषस्पे की अधूरी स्वन्य और 

विना कारण इधर-उधर देखना, धीरे से कुछ रहस्यमजी बात 
कहना । 

१४ क्ुतूहल'--रमणौय वस्तु देखने के लिये चञ्चल होना | 

१६ हसिता--योवन के उद्गम से अकारण हास्य। 

१७ चकित'-प्रिय के आगे अकारण डरना या घबराना । 

१८ 'केलि'--प्रिय के साथ कामिनी फा विहार। 

व्यमिचारी | 
उम्रता, मर ओर चुगुत्ता के अतिरिक्त अन्य सभी मिवेदादि | 


चतुर्थ स्तवक शम८ 





सम्मोग-शद्भार में निवेदादि कुछ सद्चारी भावों का, जो प्रायः दुःख 
से उतन्न होते हैं, होना सम्मव नहीं है, परन्तु विप्रलम्भ श्बार में निवेद, 
ग्लानि, अयूया, चिन्ता, व्याधि, उन्माद, अपस्मार और मोह आदि: 
भावों का प्रादुर्माव होना स्वाभाविक है। अतः यह प्रश्न हो सकता है 
कि श्द्भार का स्थायी भाव जो 'रति' है उस में करुण के निवेदादि भावों 
का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है! भरत मुनि कहते है क्रि करुण में 
निर्वेदाद भाव रति-निरपेक्ष होते हैं, अर्थात्‌ पुनर्भिलन की आशा का 
अभाव रहता है | विप्रलम्म-श्रद्धार में ये ( निर्वेदादि माव ) रति-सापेक्ष 
होते हैं, अर्थात्‌ इसमें पुनर्तिलन की आशा बनी रहती है | इसलिये इन , 
भावों का श्र में प्रादुभाव होता है। बस करुण ओर शज्ञार में 
उत्न्न होनेवाले कुछ निर्वेदादि सच्चारी मावों मे यही भेद रहता है। 


स्थायी भाव | 


रति | रति का अर्थ है--'मनोनुकूल वस्तु में सुख प्रात होने का 
ज्ञान, अर्थात्‌ नायक और तायिका का पारसरिक अचुराग--प्रेम ।! 


श्रज्धास्स्स के प्रधान दो भेद हैं--सम्मोग-श्रज्धार और विप्रलम्भ 
( वियोग ) शज्भार | जहों नायक-तायिका का संयोग-झवस्था में प्रेम हो 
चहाँ सयोग, ओर जहाँ वियोग अवस्था में पारस्परिक अ्रनुराग हो वहाँ 
विप्रलम्भ होता है। सयोग का अर्थ नायक-नायिका की एकत्र स्थिति- 
मात्र ही नहीं है । क्योकि समीप रहने पर भी मान अ्रवस्था में वियोग 
ही है। अतएव संयोग का श्रर्थ है संग्रोग-सुख की प्राप्ति और वियोग का 
अर्थ है संयोग-सुल की अप्राप्ति | 


सम्भोगजड़ार 


नायक-नायिका का पारसरिक अवलोकन, आलिड्न आदि सम्मोग- 
शज्भार के असख्य भेद हैं। इन सबको सम्भोग-शद्धार के अन्तर्गत ही 


श्य६ सम्भोग खट्ढार 





माना गया है| उपयुक्त समी आलम्बन और उद्दीपन विभावों का इसमें 
वरणन होता है। सम्भोग-शद्भार कहीं नायिका द्वारा आरब्ध और कहीं 
“मायक द्वारा आरब्ध होता है । 


नायिकारव्य सम्भोग-शृड्ञार । 


ललि निर्जेन भौन उठी परजंक सों वाल चलो सनकी ) ललचायके , 
छुल सो दृग-मीलित पी-सुख कौं* बड़ी देर लौं देखि हिये हुलसायके । 
सुख चुबन लीन्ह, कपोल लखे पुलके, भइ नम्न-सुखी सकुचायके ; 
हँसिके पिय ने वा नितंबनि को तब चुबन की चिर लो मनसायके ।१४१ 

यह नव-वधू के सम्मोग-श्द्धार का वर्णन है। नायक आल्म्बन 
है, क्योंकि नायक को देखकर नायिका को अनुराग उत्न्न हुआ है। 
'रति' स्थायीमाव का आश्रय नायिका है । स्थान का निजन ( एकान्त ) 
होना और तरुण एवं सुन्दर नायक का चित्ताकषक दृश्य उद्दीपन है, 
क्योकि यह उस उलन्न रति को उद्दीपन करता है । नायक के मुख की 
ओर देखना, इत्यादि अनुभाव हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही नायिका के 
चित्त मे उलन्न रति का बोध होता है। “सनके ललचायके' में शड्डा के 
साथ ओत्सुक्य, 'मुख कों बडी देर लो देखि” मे केवल शड्ढा और 
नम्रमुखी मे ह्रीडा व्यमिचारी हैं| इनकी सहायता से शद्धार-सस की 
व्यग्जना होती है। यहाँ नायिका ने उपक्रम किया है, अतः नायिका- 
ख्घ है। 

अति सुद्र केल्नि के मंदिर सैं परजंक पे पासहु सोय रही ; 

नव-योवन-रंग तरंगन सो छुवि अंगन माँहि समोय रही। 

हिय के अ्म्विलाखन चाखन को न समर्थ जिया जिय गोय रही ; 

कछु मीलित से इग-कोरन से पिय के मुल्ठ ओरन जोय रही १४२ 

$ घीरे से। २नींद के बहाने से आँखे मीचे हुए प्रियतम के 
मुख को । 


चतुर्थ स्तवक १६० 





यहाँ नायक आलम्बन है ! एकान्त स्थान और नायक का मनोहारी 
दृश्य उद्दीयन है। अधमिची ओखों से देखना अनुभाव और प्रीक्म, 
ओ्त्सुक्य आदि सश्चारी मावो से परिपुष्ट रति स्थायी की शद्भास्टस में 
व्यक्षना होती है | 
नायकारब्ध संयोग-शृड्भार । 

कंचुकी के बिन ही सगज्ञोचनि ! सोहत तू अ्रति ही मनसाइन.; 

प्रीतम यो कहिके हँलिके अपने करते लगे बंध छुटावन। 

सस्मित बंक-विलोकन के ढिग देखि अलीन लगी सकुचाबन ; 

ले मिस झूठी बना बतियाँ सखियाँ सनके जु लगीं उठि धावन ।१४३" 


यहाँ नायिका आलम्बन है। उसकी अन्ञ-शोभा उद्दीपन है। 
कब्चुकी के खोलने की चेश अनुभाव और उत्कए्ठा आदि व्यमिचारी 
हैं। नायक ने उपक्रम किया है, अतः नायकारव्ध है | 

कही-कहीं रति भाव की स्थिति होने पर भी द्भार-रस नहीं होता 
है । जैसे-- 


“मेरी भत्रबाधा हरो राधा माधव सोइ ; 
जा तन की माई! परे स्थाम हरित दुति होइ।”?३४४ 


“पारा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न; 
चंदी सीता-राम-पद जिनहिँ परम प्रिय खिन्न ।?$४४ 
इन दोहो में श्रीरधिकाजी और श्रीक्षष्ण का, तथा श्रीसीताजी और 
श्रीरधुनाथजी का परस्पर पूर्णतया प्रेममय होना व्यज्ञित होता है, अर्थात्‌ 
यहाँ रति' की स्थिति हैं । अ्रपपय्य दीक्षित आदि ने ऐसे वर्खनों में 
अज्भार-रस ही माना है। परिडतराज जगन्नाथ का इस विषय में मतभेद 


$ चिन्न मौमांसा, पृष्ठ रप। और हेमचन्द्र का काव्यानुशासन, 
घ०७ ७३ ६ 


१६१ विप्रत्नम्म- खूद्भार 





है। उन्होंने अपने मत के प्रतियादन में बहुत मार्मिक विवेचन किया है 

9 पु हि पं 
परिडतराज के अनुसार राधा ओर श्रीकृष्ण एव सीता ओर भीराम के 
इस पारस्परिक प्रेम-चणन में, रति प्रधान नहीं है, किन्तु मेरी भव-्वाघा 
हरौ' आदि द्वारा युगल मूर्ति की वन्दना करना कवि को अभीष्ठ है। 
अतः यहाँ देव-विषयक रति भाव प्रधान है' | अतणव ऐसे बर्णनों में 
भाव ही समझना चाहिए, न कि शड्भास्स्स । इसका विशेष स्पष्टीकरण 
आगे भावप्रकरण मे किया जायगा | 


विग्रलमम्म-श्वृ्ञार 


इसमे श्भा, ओत्सुक्य, मद, ग्लानि, निद्रा, प्रबोध, चिन्ता, अश्ना, 
निबंद, स्वप्न आदि व्यभिचारी भाव होते हूँ । सन्ताप, निद्वा-मद्भ, कृशता, 
प्रलाप आदि अनुभाव होते हैं। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं--- 


“अभिलाषा-हेठुक --- --अभिलाघषा 

““चिन्ता 

“-घध्योह्ितुक. -- -- स्मृति 
&  “गुण-कथन 

विजलम्भ-अज्ार --विरहहेतुक. >-या है “।7उद्देग 
““प्रलाप 

“अवास-देतुक -- ०७ >डअन्माद 

“व्याधि 

-शापहेतुक. +- ““जडता 

-म्रति 





रुप गड़ाघर पू० ३४ । 


चतुर्थ स्तवक शहर 


(१) अमिताषा-हेतुक वियोग" । 
गुणअवण-जन्यो का उदाहरण-- 
“जब तें कुमर कान्‍्ह ! रावरी कला-निधान 
वाके कान परी कछु सुजस कहानी-सी ; 
सब्र ही सो देव” देखो देवता-सी हँसत-सी, 
खीजत-सछी रीमत-सी झूसत रिसानी-सी ; 
छोहो-सी छुली-सी छीन लीनी-सी छुली-सो, छीन । 
जकी सी टकी-सी लगी थक्ी थहरानी-सी ; 
विधिसी बिंदी सी विष-बूडत विभोहत-सी, 
बैठी वह बकत विक्लोकत बिकानी-सी 7१४ ६ 
यहाँ श्रीकृष्ण के गुश-अवश-जन्य पूर्वानुराग है। श्रीकृष्ण आलम्बन, 
गुण-अवण उद्दीपन, हसत-सी', 'खीजतन्सी इत्यादि अनुभाव, उत्कश्ठा; 
चिन्ता और व्याधि आदि सच्जारी हैं | 

'चित्र-द्शन-जन्य' का उदाहरण-- 

“हैं ही भुल्ञानी के भूल्यो सबे' कोई भूल को मंत्र समूल सिख्यों सो ; 
भोजन-पान भुल्ान्यो सब्रे सुख स्वैचों सवाद विधाद विख्यों लो। 
चित्र भई हों विचित्र चरित्र न चित्त छुझयो अबरेख रिख्यों सो। 
चित्र लिख्यो हरि-मित्र लब््यो तब ते सिगरो व्रत चित्र लिख्यो सो ।”?३४७ 

यहाँ चित्र-दर्शन-जन्य अभिलाषा से उत्पन्न वियोग-दशा का वर्णन है । 
सप्न-दशेन-जन्य' का उदाहरण-- 





$ सौन्दर्यादि गुणो के सुनने से, स्वप्म मे अथवा प्रत्यक्ष दुर्शन से, 
एवं चित्र दर्शन से, परस्पर से अनुरक्त नायक और नायिका का मिलने 
के पहिले का अनुराग अ्रथत्रा अग्राप्प समागम के कारण मिलने की 
उत्कट इच्छा । 


१६३ विप्रत्षम्भ श्रृज्ञार 





०“मेटत ही सपने में सट्टू चल चंचल चारु अरे के अरे रहें; 
त्यों हँसिके अ्धरानहु पे भ्रधरानहु वे जु॒धरे के घरे रहे । 
चौंकी नवीन चकी उस्रक्ी मुख सेद के बूंद दरे के ढरे रहे ; 
हाय खुलीं पल्के पल में ! हिय के अभिलाष भरे के भरे रहे !7३४८ 
प्रत्यक्ष दशन-जन्य! का उदाहरण-- 


“करत बतकही अनुज सन मन सिय-रूप लुभान , 

सुख-सरोज-मकरंद-छुबि करत सछुप इवे पान ।१४६ 

यहाँ श्रीरशुनाथनी को जानकी जी के प्रत्यक्ष दर्शन से उत्तन्न अमिलाषा है। 
“आनि कब्यो इहिं गेल भट्ट महिमंडल में अलबेलों न भ्रोर है : 
देखत रीकि रही सिगरी मुख-माधुरी कोहू कछू नहिं छोर है। 
“बेनोप्रवीन” बढे-बडे लोचन बॉकी चितोन चलाक्की को जौर है; 

साँची कह ब्रज की युवती यह नंदलइतो बड़ो चितचौर है ।”?१६० 
“आज ली देस्यो न कान सुन्‍्यो कहुँ औचके आावत गेल निहारो ; 
त्यों 'लबछिराम! न जानि परथो हमें ऑखिन बीच बस्यो के अखारो | 
मूरति माधुरी स्थाम घटा तेज पीत-पटी छुन जोति को चारो ; 

हास की फॉँसुरी डारि गरे सन ले गयो या बन बॉाँसुरीवारो [?१४%९ 

यहाँ भी पत्यक्ष द्शन-जन्य अभिलाषा है| 
(२) ईध्या-हतुक वियोग* । 





$ सान के कारण वियोग ।,इसके दो भेद हैं--प्रणयमान (अकारण 
कुपित नायक या नायिका का साव ), और इंर्ष्याप्नान ( अन्य नाविका- 
सक्क नायक पर कुपित नायिका के मान के कारण वियोग )। ईंप्यॉमान 
के भी दो भेद हैं-प्रत्यक्ष दर्शन से (नायक को अन्यासक्त प्रत्यक्त 
देखने से ), और अनुमान से या सुनने से । 


चतुर्थ स्तवक १६४ 





अणय-मान का उद्ाहरण-- 

“बोलो हँसौ विहँसौ न बिलोको, तू सौन भईं यह कोन सयान है ; 
चूक परी सो बताय न दीजिए, दीजिए आपुन को हमें आन है। 
प्रानप्रिया ! बिन कारन ही यह रूसिब्रो 'बेनी प्रबीस! श्रयान ; 
डी निःमूल विल्ोकिए राधिके, अंबर-बेल औ रावरो मान है।”१४२ 

यहाँ राधिकाजी का प्रणयमान है। 


याही लता-गृह से लिय को तुम सारग नाथ ! रहे हे विज्ञोकत ; 
खेलत राज-मरात्नन सों सरिता-तट ताहि तरित्वंब भयो तित। 
आवबत ही कछु दुर्सन से तुमकों लखिके वह व्याकुल हो चित ; 
कोमल-कंजकली-सम मंजु सु अंजुलि जोरि प्रनाम कियो इत ।१४३ 


सीताजी का त्याग करने के पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी जब शम्बूक का बध 
करके दण्डकारण्य से लोट रहे थे, उस समय वनवासिनी वासन्ती की 
श्रीरघुनाथजी के प्रति यह उक्ति है। धनझ्जय ने अपने दस रूपक में एवं 
हेमचन्द्राचाय ने अपने काव्यानुशासन में इस पद्म में प्रणय-मान वियोग 
माना है, किन्तु हमारे विचार मे यहाँ प्रश्यमान की अगेज्ञा स्मृति की 
व्यज्जना प्रधान है, अ्रतः 'स्पृति' भाव है--न कि प्रणयमान | 
ड्रष्यो-मान का उदाहरण-- 
“ठाढे इते कहुँ मोहन मोहिनी, आई तिते लक्िता दरसानी ; 
हेरि तिरीछे तिया-तन साधव, माधव हेरि तिया सुसकानी | 
यों नेंदरामजू! भामिनी के उर आइगो साच लगालगी जानी $ 
रूढि रही इसि देखिकरे नैन कछू कहि बैन बहू सतरानी।”४४ 
इसमे प्रत्यक्ष दर्शन-जन्य ईशष्या-मान है। 
“सुरंग महावर सौंति-पग निरख रही अनखाय $ 
पिय अंगुरिम लाली लखे खरी उठी लगि लाब [”१६६४ 


५६४ विप्रतम्भ खजब्लार 





यहाँ सपक्षि के प्रेम-व्यापार के चिह्ों के अनुमान से उत्पन्न मान है। 
यह 'उद्बेग-दशा' का वर्णन है । 
जहों अनुनय के प्रथम अर्थात्‌ मान छुझने का अवसर आने तक 
समान नहीं ठहर सकता है, वहाँ इर्ष्या-हेतुक विप्रलम्म-श्यज्ार नहीं होता 
है, प्रत्युत सम्भोग-सश्चारी माव मात्र होता है। जैसे-- 
टेढी करी सूकुटीन तऊ दंग ये उत्कंठ भरे बनि जावतु ; 
मौन गहौ' रु चहो रिस्र पै जरि जानो अरी ! सुखहू सुसकावतु । 
चित्त करी” हो' कठोर तऊ पुलकावल्ति अंगन में उठि आवतु ; 
कैसे बने सजनी पिय सो श्रब तू ही बता फिर मान निभावतु |४६ 
यह मान करने की शिक्षा देनेवाली सखी को मान करने में सफल 
न होनेवाली नायिका की उक्ति में सम्मोग-सद्चारी भाव है| 
(३) विरह-हेतुक वियोग" । 
“क्ूजत कृंज से कोकिल त्यो सतवारे सलिंद घने अटठके हैं ; 
संक सदा गुरु लोगनि की चज्नजूह चवाइन के फटके है। 
ए समनसावरी में लद्चिराम' भरे रंग लालच में लखके हैं ; 
या छुल-कानि-जहाज चढदे ब्रजराज विलोकिब्रे में खटके हैं ?३४७ 
यहों गुरुषन आदि की लजा के कारण वियोग है । 
“देखें बने न देखित्रो अनदेखें' अकुलाहिं ; 
इन दुखिया अँखियान को सुख सिरजोही नाहि 7१६८ 
(४) प्रवास-हेतुक वियोग* । 
हि समीप रहने पर भी गुरुजनों की लजा के कारण समागम का 
न्त्‌ | 


२ नायक या दाचिका सें से एक का विदेश सें होना। यह तीन 
अकार का होता है--भूत, भविष्यत्‌ और चर्तमान | 


चतुथ स्तवक १६ 


सविष्यतू प्रवास-- 
“ऐसेहु बचन कठोर सुनि जो व हृदय बिंल्षगान ; 
तो प्रशु-विषम्त-वियोग-दुख सहिहे पासर प्रान ।?१५१६॥ 
भीरधुनाथजी की भावी वन-यात्रा के समय श्रीजानकीजी की वियोग- 
व्यथा का वर्णन है। 

“जिन जाउ पिया ! यो कही' तुमसों तो तुम्हे बतियाँ यह दागती हैं ; 
इहों चंदन में घनतार सिले सु सबे' सखियोँ तन पागती हैं। 
कवि 'राल' उहाँ कहाँ कंज बिछ्े औ न साह्ती संजुल जागती हैं ; 
तजिके तहखाने चल्ले तो सही पै सुनी मग मे लुबै' क्ागती हैं ।?३६० 

थहों मी भविष्यत्‌ प्रवास है। 

वर्तमान प्रवास-- 

कंकन ये कर सो जु चले अँंसुवा ऑखियान चले दल्न है ; 
धीरज हू हियरे सो चल्यो चलिबे चित्त हो रक्षो विह्नल हैं। 
पीतस भीच सो गौत करे! सब ही यह साथ परे चल हैं मि 

प्रान ! तुम्हे हू तो जाइबो है फिर क्यो यह साथ तजो भज्ञ हैं १६४ 


यह प्रवत्त्यत्नतिका नायिका की अपने प्राणों के प्रति सोपालम्म उक्ति 
है। नायक के प्रवास के लिये उद्यत होने के कारण चत॑मान प्रवास है। 
“बासा भामा कामनी कहि बोलो आनेस पर 
प्यारी कहत लजात नहिं पावस चलत विदेख ।”१६५॥ 
यहां भी प्रस्थान के लिये उद्यत नायक् के प्रति नायिका के वाक्य मे 
चतंमान प्रवास है। 
भूत-अवास-- 
है भुग! तू असित ही रहता सदा ३! 
गोविंद हैं प्रिय कहाँ? यह तो बता रै। 


:१६७ विप्रलम्भ शल्वार 





देखे निरुंज ? श्रथवा कह क्यों न, ध्यारे ! 
बंसी लिए कर कहीं यमुना-किनारे ११६३॥ 


यह गोपीजनों का विरहोद्गार है। पूर्वोक्त दश काम-दशाओं में यह 
अलाप-दशा का वर्णन है। 
“सुभ् सीतल संद सुगंध समीर कछू दल-छंद सो छुवे गए हैं , 
ला 0 है. हि 
पद्साकर! चौँरनी चंदहु के कछु ओरहि डौरन च्वे गए हैं। 
मनमोहन सो बिछुरे इत ही बनके न अवे दिन द्वौ गाए हैं; 
संस्ि, वे हम थे तुम चेई बने पे कछू के कछू मन हो गए है [१६४ 


श्रीनन्दकुमार के मथुरागमन करने पर जजनयुवतियों का यह विरह- 
चर्णुन है । 


“बरुवीच हो मैन मुक्ें उसके, मनो खंजन _ मीन के जाले परे ; 
दिन श्रौधि के कैसे गिनों सजनी, श्रेंगुरीन के पोरन छाले परे । 
कवि “टाकुए कासों कहा कहिए, यह भ्रीति किए के कसाले परे ; 


६ ० 


“जिन लालन चाह करी इतनी, तिन्हें देखब्रे के अब लाले परे ।” १६४ 


/सेरे सनभावन न आए सखो, सावन से 

तावत लगी है लता लरजि-लरज के; 
नयूंदें कभभू रुदें कमूँ घारें हिय फारें दैया ! 

बीजुरी हू वारे हारी बरजिबरजि के। 
“स््राल! कवि चातकी परम प्रातकी सो मित्रि, 

मोहहू करत सोर तरजि-तरज्ि के, 
गरजि गए जे घन गरजि गए हैं भला, 

फिर ये कसाई आए यरजि-रजि के ।?१६६॥ 


नये भी प्रवासी प्रिय के वियोग में विरहिणी के विरहोद्गार हैं। 


चतुर्थे स्तबक र्ध्ष 


“ऊंची कहौ सूधों सो सनेस पहिलें दी यह, 
प्यारे परदेस पैं क्यों धो पग पारि हैं। 
कहै 'स्तनाकर तिहारी परि बातन में 
सीडि हम कबलें। करेजो मन मारि है॥ 
ल्ञाइ-लाइ पाती छातौ कबल्नों सिरे है हाय, 
घरि-धरि ध्यान धीर कब लगि धारि हैं। 
बैननि उचारि हैं उराहनों क्यें थो सच्चे 
स्याम को सलोनो रूप मेनति निहारि है ॥?$६७॥ 
यहों श्रीकृष्ण के वियोग में गोपीजनों के विरहोद्गार हैं। 
(५) शाप-हेतुक वियोग" । 
गैरूँ से में लिखकर तुझे मानिनी को शिक्षा पे 
जो लो चाहों तव पद-गिरा हा ! भुझे भी लिखा में । 


रोके इष्टी बढकर सहा अश्रश्नू -धारा असब्, 
है घाता को अहह! अपना संग यों भी न सहा ।१ ६८॥ 


यहाँ कुबेर के शाप फे कारण यक्ष-दम्पती का वियोग है। 

दन कुंजन में अलि-पुंजन की मद-गंजन संजु सुनी जब हीं ; 

किँधि काम के बान सरक् भए कुरुमंदन पांडु भुवाल वहीं। 

चह पीर-निधारन की जु क्रिया में प्रवीन प्रिया डिंग मैं हु रहीं ; 
द्विज-साप के कारन हाथ ! तऊ करि भ्रोहु सकी उपचार नहीं ।१६४॥ 


यहां महाराजा पाए॥ को, महारानी कुन्ती ओर माद्री के समीप रहने 
पर भी, शाप के कारण वियोग है। 
“पीतम ले जल-केलि करे हुतो नारद ने लियो आइके दायो; 
अंग खुले लखि कोप भयो, पति को ब्रज को तरु साखि बनायो । 
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१ शाप के कारण वियोग । 


३६६ हास्य-र्स 





यों कवि 'श्वाल' बरी बिरहागनि आकप्तमात को में पायो 
नाथ-वियोग कराय झक्ती ! कहो बा सुनि के कहा हाथ में आयो ।१५० 
नारदजी के शाप से नल-कूबर के वृद्धरूप हो जाने पर उन दोनो में 
मे से एक की पतली की यह उक्ति हे | 
यहों यह लिखना अप्रासद्षिक न होगा कि कुछ लोग अज्जार्स्सात्मक 
काव्य और तत्सम्बन्धी विवेचना में अश्लीलता का दोधारोपण करते हैं। 
यह उनका भ्रम है। अमर्यादित शड्भास्स्स के वर्णन को तो कोई भी 
साहित्य-मर्मश अच्छा नहीं कहता है । इसे सभी प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रन्थों से 
त्याज्य कहा गया है। किन्तु शड्भारात्मक वर्णन-मात्र को ही त्याज्य समकता 
काव्य के वास्तविक महत्त्व से अनभिशता है | शद्भारस्स तो काव्य से 
सब-प्रधान है। इसके विना काव्य का तादश महत्व नहीं रहेगा । महा- 
सारत, वाल्मीकीय रामायण और भ्रीमद्भागवत आदि शान्तरस, करुण 


रस एवं वेराग्य्मक्ति प्रधान आपंन्‍ग्रस्थों में भी श्रृद्धासस्थ का सघा- 
केश है | 


(२ ) हास्य-रस 

बिकृत आकार, वाणी, वेश और चेश आदि क्लो देखने से हास्य 
रस उसन्न होता है। 

यह दो प्रकार का होता है--आत्मस्थ ओर परस्थ । हास्य के विषय 
के देखने मात्र से जो हास्य उत्पन्न होता है, वर आत्मस्थ है। लो दररे 
को इँंसता हुआ देखकर उत्तन्न होता है, वह परस्थ है* 

स्थायी भाव--हास | 

आलम्बन--दूसरे के विकृत वेश-भूषा, आकार, निजता, रहस्य- 
गर्भित वाक्य भरदि, जिन्हें देख और सुनकर हँसी आ जाय । 


3 यम ज 
१ आत्सस्यों कुष्ट्रूपतों विभावे ऋणमात्रतः ; 
हसंदमपरं॑ इष्टथा विभावश्दोषजायते ॥ 
योञ्छौ हास्परसतज्ञे: परस्थः परिकीर्तितः “>स्पगढ़ाथ[ 


चतुर्थ स्तवक 503 


उद्दीपन--हास्य-जनक चेशएँ आदि | 
अनुभाव--ओछष्ठ, नासिका ओर कपोल का स्फुरण, नेत्रों का मिचना, 
मुख का विकसित होना, व्यग्य-गर्भित वाक्यों का कहना, इत्यादि । 
सज्ारी--आलस्य, निद्रा, अवहित्था आदि | 
इसके छुः भेद होते हैं--( १ ) स्मित, ( २ ) हसित,( ३ ) विहसित, 
(४) अवहसित, ( ७ ) अपहसित और (६) अतिहसित | इन भेदों 
का आधार केवल हास की न्यूनाधिकता है, और कोई विलक्षणता 
नहीं है । 
स्मित हास्य । 
थह चित्रित हैं दस चित्र विचित्र बढी इनसों छुवि भौन की सारी ; 
इनमें जगनायक की यह सातवीं सॉवरी मूरति कौन की प्यारी। 
सखि, तू है सयानो सहेलिन में, इहिंसों हम पूछुत देहु बतारी ; 
विकसे-से कपोलन, बॉकी चितोन सिया सखियान की ओर निहारी ।१७१ 
महाराजा जनक के भवन मे चित्रित दशावतारों की मूर्तियों में 
ओऔरबुनाथजी की मूर्ति को लक्ष्य करके जानकीजी के प्रति उनकी सखियों 
कौ--पहले तीन चरणों मे--व्यग्योक्ति है।यह व्यग्योक्ति हास्य का 
आलम्बन है | सीताजी के कपोलों का विकसित होना, उनका बड़ दृष्टि 
से देखना अनुभाव ओर ब्रीडा सद्चारी है। 
“भ्रति धन ले अहसान कै पारो देत सराह ; 
चैद-चधू निज रहसि* सौ' रही नाह-मुख चाह ।/३७२॥ 


की पु 
यहों वेद्य द्वारा पारे की विकृवत ( अन्यथा ) प्रशसा है | वैध के 


बा 





$ चैद्य बधू द्वारा अपने पति के मुख को देखने में यह रहस्य है कि 
थदि इस पारे मे सचम्रुच्च इृतना गुण है, जितना ठुम इस रोगी से कह 
रहे हो, तो फिर तुम्हारी यह दशा क्यों है ? 


२०१ हास्य-रस 





कथनानुसार पारे में यदि पुरुषत्व लाने का ताहश गुण होता, तो स्वयं 
वैद्य क्यों पुरुषत्व-हीन रहता। अतणव यही अन्यथा प्रशंसा यहाँ हाल्य 

' उत्मन्न करने का कारण होने से आलम्बन है। धन लेकर भी रोगी पर 
एह्सान करना उद्दीपन है । वैद्यवधू द्वारा अपने पति का मुख निरीक्षण 
करना अनुभाव ओर स्मृति आदि सच्ारी है| 


हसित हास्य । 

रूप अनूप सजे पद भूवत जात चली सद्‌ के सकसोरनि ; 
ओऔचक कॉटो चुस्यो पग में मुख सों सिसकार कढी बरजोरनि। 
सो सुनिके विट बोल्यो हहा ! फिरिदू इमि क्‍यों न करे चितचोरनि ; 
चंद्मुखी मुख ऑचर दे चितई तिरद्दी वरछ्ी इंग-कोरनि ।१७३ 


यहाँ विट (वेश्यानुरागी ) की रहस्यमयी उक्ति आलम्बन है। 
नायिका का मुख पर वस्र॒ लगाकर वाँके कठाक्षु से उसकी ओर देखना 
अनुभाव है। हष, आदि सच्चारी हैं। स्मित से कुछ अधिकता होने के 
कारण हसित हास्य है । 


“जौने के योस सिंगारव को “मतिराम! सहेल्िन को गन आयो ; 
कंचन के बिछुआ पहिराचत प्यारी सखीन हुलाल बढ़ायो" | 
'पीतस-प्रौन-ससीप सदा बजे! यों कहिके पहलें पहिरायो ; 
कामिनि कौंत चलावन को कर ऊँचो कियो, पे चल्यो न चलायो [”?१७४ 


यहाँ सखी के 'पीतम-औन-समीप सदा वज' वाक्य में ओर नाविका 

छारा कमल के फेकने की चेश में हास्य की व्यञ्ञना है| 
” १ यहाँ खूल-पाठ 'प्यारो सखी परिहास बढायो' है, पर उसमें 
धरिहास! द्वारा हास्य का कथन शब्द द्वारा हो गया है, अतः इसका 


पाठ प्यारी सलीन छुलास बदायो' इस भकार कर दिया गया है। 
११ 


चतुर्थ सतवक ० 


विद्धर्त आकार-जन्य हास्य । 


“बाल के झानन-चंद्‌ लग्यो नख आली विलोकि अनूप प्रभा-सी ; 
आजु न द्वेज़ है चंदसुी! मतिमंद कहा कहें ए पुरबासी। 
बापुरो ज्योतिसी जाने कहा अरी ! हों कहों जो पढ़ि आइहों कासी ; 
चंद दुह् के दुहँ इक ठोर हैं आजु है ह्वोज औ” प्ूरनमासी ।” १७१॥ 


यहों नायिका के मुख पर नख-छ्ञत देखकर दूसरे चरण में सखी के 
वाक्य में ओर तीसरे एवं चौथे चरण में नायिका के वाक्य मे हास्य 
की व्यञ्ञना दे | 


'चिक्नत वेश-जन्य हास्य । 


कास कल्लोल्नन की बतियान में बीति गई रतियाँ उठि प्रात में 

आपने चीर के धोखे भट्ट झट पीत्म को पहिरयो पट गात में । 

ले बनमाल को किकिनी ठौर नितंबन बॉँधि लू अरसात मे ; 

देख सखी विकर्सी तब बालहु बोलि सकी न कछू सकुचात में ।१७६॥ 


यहाँ नायिका का विपरीत वेश हास्य का विभाव है ) 


“केसघरि के नीर सरि राख्यो होद कचन को 
बसन बिछाएं तापे जोन्ह की तरंग में - 
सोमनाथ! सोहन किनारे तें उसरि श्रापु 
शआन्यो है हुल्लास उर होरी की उसंग में। 
आईं स्नभावषनी अनूप कमत्वा-सी बनि 
परयो तहाँ चरन सहेल्षिन के संग में 
रेंगी सब रंग में निहारि अंग-अग प्यारो 
विकसे कपोल के रग्यो है प्रेम-रंग में ।११७७॥ 


यहों केसर-ह्ज में वस्ादि का रेंग जाना हास्य का विभाव है। 


२०३ हास्य रस 
“ +ज्ोपी गुपाल को बालिका के दृषभानु के भौत सुभाई गईं; 
“उजियारे! बिलोकि-बिलोकि तहाँ हरि, राधिका पास लिवाइ गईं। 
उठि हेली मिल्ौ या सहेली सो यों कहि कंठ सो कंठ लगाइ गई ; 
भरि भेंदव अंक निसंक उन्हें, ने मर्यक-मुजी सुसकाइ गई।”१७८ 
यद्यपि यहाँ 'मुसकाइ गई” से हास्व का शब्द द्वारा कथन है, प्र 
यह संखियो का मुस्काना है। ऐसी परिस्थिति में सी जनों को हँसती 
देखकर राधिकाजी और श्रीकृषष्ण को मी हास्य उत्पन्न होना अनिवाय 
था | भ्रीराधाकृष्णु का हास्य शब्द द्वारा नहीं कहा गया है, वह व्यंग्य 
है, और उसी मे प्रधानतया चमत्कार है । अतः यहाँ पर-निष्ट हास्य है। 
“सुनिके विहंग सोर भोर उठी नंदरानी, 
अंगअंग आलस के जोर जमुहानी वह ; 
धघारी जरतारी सो न सूधी को संभार रही, 
कान्‍्ह को बिरावत खिलावत सिहानी वह । 
धवाल' लखि पूत की सु हीरा घुकघुकी माँहि, 
छुबि सब आधुनी अजायब दिखानी वह ; 
एक संग ऐसी खिल-खिल करि उठी भोरी, 
ओसू आइ गए पेन खिलन रुकानी वह [?३७६ 
यहाँ यशोदाजी ने अपने विकृत वेश का प्रतिबिम्ब श्रीकृष्ण के हार 
की घुकधुकी में देखकर उनके ओंस आ जाने पर भी खिल-खिलाहट ने 
रुकने मे अति हसित की व्यक्ञना है | 
तुहिनाचल ने अपने कर सौं हर गौरी के ले जब हाथ जुठाए; 
तन कंपित रोस उठे सिव के, विधि संग भप्‌ अति ही सकुचाए। 
“गिरे के कर सें बढ़ो सीत अहो! कहि यों वह सारिवक भाव छिपाए, 
घह संकर' संकर* हे गिरि के रनवास सों जो स-रहस्य लखाएु [६८० 


$ श्रीमहादेवजी । २ शंकर अर्थात्‌ कल्याणकारक | 


चतुथ स्तवक रे०४ 


जब हिमाचल ने श्रीशड्ढर को पाव॑तीजी का पाणिग्रहण कराया, उस 
समय पाव॑तीजी के सपश से श्रीशड्डर के रोमाओादि हो गए। इन रोमा- 
आदि को छिपाने के लिये श्रीशड्डर ने कहा कि “हिमाचल के हाथ बड़े” 
शीतल हैं”, जिसका अमिप्राय यह था कि उनके रोमाब्ादि का कारण 
हिमाचल के हाथों की शीतलता थी | पर वास्तविक रहस्य को अन्तःपुर 
की स्तलरियों समझ गई, और उनके रहस्य-थुक्त देखने भे यहाँ हास्य की 
व्यज्ञना अवश्य है, पर चोगे चरण में जो मक्ति-माव है, उसका उ्क 
हास्य अज्भ हो गया है, अतः यहाँ देव-विषयक रति-भाव ही है, 
नकि हास्य । 


“सोहै सल्लोच्ी सुहाग-भरो सुकुमारि सख्लीनि समाज सढ़ी-सी ; 
दिवजू! सोवत ते गए लाल महा सुखमा सुखमा उमडी-सी | 
पीक की लोक कपोल में पीके बिलोकि सखीनि हँसी उमड़ी-स्ली ; 
सोचन सोहें न लोचन होत, सकोचन सुंदरि जात गढ़ी-सी (”१८१॥ 


हि भवानीविलास में इसे हास्य का उदाहरण दिखाया गया है, पर 
इसमे प्रधानतया ब्रीडा-भाव की व्यक्षता है, हास-भाव उसका पोषक- 


हे है | इसके सिवा यहाँ हँसी शब्द से हास! वाच्य भी हो गया 
। परूठु--. 


/विंध्य के वासी उदासी तपोत्रत-घारी महा बिनु नारी दुखारे ; 
गौतस-तीय त्तरी तुलसी” सो कथा सुनि भे मुनि-्ृद सुखारे। 
है हैं सिला सब चंद्रमुखी, परते पद-संजुल कंज तिहारे ; 
कोन्हीं भली रघुनायकजू करुवा करि कानन की पथ घारे ।?३८२॥ 


यहाँ शीराम-विषयक मक्ति-माव की व्यज्ञगा होने पर मी बह _ 
अधान नहीं है। अतः यह हास्य-स्स ही है । 


मण्श करुण रखे 





३ करुणन्रस 


... बचस्धु-विनाश, अन्धु-वियोग, धर्म के अपघात, द्रव्य-नाश आदि अनिष्ट 
से करुण-रस उत्पन्न होता है । 

स्थायीभाव--शोक । 

आलम्बन+-विनष्ट बन्छु, परामव, आदि । 

उद्दीपर--प्रिय वन्धु जनों का दाह-कर्म, उनके स्थान, वसत्त-भूषणादि 
का दृश्य तथा उनके कार्यों का श्रवण एवं स्मरण आदि । 

अनुभाव--दैव-निन्दा, भूमि-पतन, रोदन, विवर्णता, उच्छूस, 
कम्प, मुख-सूखना, स्तम्म और प्रलाप, आदि | 

सब्ारी--नि्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, भ्रम, देन्य, 
विषाद, जढता, उन्माद और चिन्ता आदि | 
बन्धु-विनष्ट-जन्य करुण । 

नव पह्रव भी बिछे हुए झदु तेरे तनको असहा थे; 

चह हाय! चिता घरा हुआ, अब होगा यह सहाय क्यों प्रिये ! १८३ 0 

महारानी इन्दुमति के वियोग मे महाराज अज का यह विलाप है। 
इन्दुमति का मत शरीर आलम्बन और उसकी चिता उद्दीपन है । 
कारुणिक ऋन्‍्दन अनुभाव है| स्मृति, चिन्ता, देन्य आदि सच्चारी हैं | 

“जो भूरि भाग्य भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी ; 
है हृदयवच्नभ! हूँ वही अ्रब में महा हतसागिनी। 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी:; 
है अब उसी मुरूसी जगत में और कौन अनाथिनी ।”१८७॥ 

यह उत्तरा का विलाप है। अभिमन्यु का मृत देह आलम्बन है। 
उसके वीरत्व आदि गुणो का स्मरण उद्दीपन है। उत्तरा का ऋन्‍दन 
अनुभाव है। स्मृति, देय आदि सच्जारी हैं। 


च्रतुथे सबक ० 





शक्वान्य-मनि बारिधि-बिपत्ति में... बूढ़े सब 
बिन अचल्ंब गुन-गोरेव गह्यो नहीं 
पंवने प्रतयय की दीप देपित दक्षो जो देह, 
चित्त हू लक्मो जो दुःख कबहूँ चह्मो नहीं। 
रलपुरराज बलर्वंत के त्रिदिव जांत, - 
सुमन ,सुसीलन पे जावत सह्ो नहीं ; 
आज अवनी पे श्रभिरूपत के आलय मैं 
मात्रच-मिहिर ब्रिन सालत्र रहो नहीं ।”१घ४॥ 
महाराज बलवन्तसिंह के परलोक-गमन पर कवि की यह श्रद्धाज्ञलि 
है। परलोक-गमन आलम्बन है, उनके ओदार्यादि शुण की स्मृति उद्दीपन 
है। रुटरति, विषाद आदि सश्चारी ओर कवि के ये वाक्य अनुमाव हैं । 


“करती कृष्ण राज देन कह्षो पै न लह्यो कने, 
कहो जुद्ध-भार सीस काके धर जाश्ों मैं; 
ताको बल चीन्ह सुत बलिन बलीन होब", 
दीनन सों दीन भयो जी न लरजां मैं ; 
सब जन चेरो होब कौन हितू मेरो घन-- 
दुःखन को घेरो धूमि कॉन घर जाओं सें 
कैसे टर जाओं ज्वलदग्नि जरि जाओ क्रधों 
कूप परि जाओं विष खाय मर जाओं मैं ।?१८६॥ 
बन्धु-वियोग-जन्य करुण | 
'चनवास-छता जदा कहाँ? सुत ! तेरी रमणीयता कहाँ? 
स्ट्ति भी यह दे रही ध्यथा, विधि की है” यह हा ! विहंबना |१८७ 





३ कर्ण के बल॑ पर सेरा पुत्र दुर्योधन सब बलवानों से बलवान था, 
पर अब दीनों से भी दीन हो गया। यहाँ 'होब' का अधथे है--जो था 
चह अब |” 


०७ करुण रस 
ओऔराम-वनवास के समय महाराज दशरथ का यह शोकोदगार है | 
ओऔरघुनाथलजी आलम्बन है। वनवास के गमन का प्रस्ताव उद्दीपन है। 
- देव-निन्दा अनुभाव है | विषाद आदि सच्चारी हैं। | 
5क्षव दारुव या अपसान से तू निहचे- दृश-दीरहि ढारत होइंगी ; 
सिसु होन से पैसिया वन में कहुँ बेहद पीर सों आरत होइगी | 
घिरि हाय | भ्रवानक सिंहनि सों किसि बेबस धीरज घारत होइसी ; 
करिके सुध्चि मेरी हिये मे चहूँ तब तातहि तात पुकारत होइगी "१८८ 


सीताजी के त्याग के पश्चात्‌ भगवान रामचन्द्र का उनके वियोग में 
यह शोकोद्गार हैं। सीताजी आलम्बन हैं| उनके वनवास-दुःख का 
स्मरण उद्दीपन है। यह वाक्य अनुमाव है। स्मृति, चिन्ता आदि सद्जारी 
भावों से यहाँ करुण की व्यज्जना हैं | इस पद्म में विप्रलम्भ-शद्धार नहीं 
समभना चाहिये, क्योकि उसमें पुनर्मिलत की आशा रहती है, यहाँ 
निर्वासित सीताजी के विषय में पुनर्मिलन की आशा नहीं है| 


घन-वेमव-विनाश-जन्य करुण। 


“सहस अब्यासी स्वणे-पात्र में जिमातो ऋषि, 
युधिष्ठिर और के अधीन अन्न पाप है ; 
अजु न त्रिल्ञोक को जितैया भेष बचिता के, 
चाटक-सदन बीच बनिता नचावे है । 
राजा तू बकासुर हिइंब को करेया बध, - 
पाचक विराट को छल रसौई पकाये है; 
साद्दी के सुजसधारी दोनों ही सुरूपसनि, 
एक अश्व-बीच, एक गोधन चराचे है ।?१८५॥ 


कीचक की कुचेशओं से दुखित द्रौपदी का भीमसेन के समक्ष यह 
कार्रुणिक ऋन्‍्दन है। राज-भ्रष्ट युधिष्ठिगदि आलम्बन हैं।कीचक की 


चतुर्थ स्तवक पक 


नीचता उद्दीपन है। द्रौपदी के ये वाक्य अनुभाव हैं ॥ विषाद, 
चिन्ता और देन्य आदि सश्जारी हैं। इनके सयोग से यहाँ करुण की 
व्यक्षना है । 


(सीषमर्को प्रेरों कने हुँ को मुख हैरों हाय, 
सकल सभा की ओर दीन दग फेरों मैं ; 
कहै 'रतनाकर' त्यों अन्ध हूँ के आगें रोइ, 
खोईं दीडि चाहंति अनौठहिं निबेरों मैं ; 
हारी जदुनाथ जदुनाथ हूँ पुकारि नाथ, 
हाथ दाबि कढ़त करेजहिं दरों मैं; 
देखि रजपूती की सफल करतूति अब, 
एक बार बहुरि गुपाल कहि टेरों मैं ॥7१६०४ 


बहाँ द्ुपद सुता की उक्ति में करुण-रस की व्यज्ञना है। 


कहीं कहीं शोकस्थायी की स्थिति होने पर भी करुण-रस नहीं 
होता है, जैसे-- 


“अंदर ते निकसीं न संद्रि को देख्यो द्वार, 
बिन रथ पथ ते उपघारे पॉय जाती हैं ; 
हवा हू न लागती, ते हवा तें बिहाल भई, 
लाखन की भीर मे संभारती न छाती हैं । 
भूषण! भनत खिवराज तेरी धाक सुनि, 
हाथ दारी चीर फारी मन ऊु भलाती हैं ; 
ऐसी परी नरम हरम बादखाहनः को, 
नासपाती खातों; ते बनासपाती खाती हैं ।?१६१॥ 


यहों मुगल-सम्राओं की स्मणियों की दीम-दशा के वर्णन में करुण 
की व्यज्ञना होने पर भी करुण-रस नहीं | क्योकि प्रधानतः शिवराज के 


२०६ रोद्र रस 
वीरत्व की ही प्रशंसा है। अतः राज-विषयक रति-भाव प्रधान है, और 
यवन-रभमणियों की कारुणिक दशा का वर्णन- उसका अज्छ हो जाने से 
सच्चारी रुप में गोण हैं। 


8 रोद्र रस 


शत्रु की चेश, मान-भझ्ज, अपकार, गुरु जनो की निन्‍्दा, आदि से 
रौद्र रस प्रकट होता है। 


स्थायीमाव--क्रोध । 
आलम्बन--शत्रु एवं उसके पक्त॒वाले | 


5 उद्दीपन--शन्रु द्वारा किये गये अनिष्ट काय, अधिक्षेप, कठोर वाक्यों 
का प्रयोग, आदि | 


अनुमाव--नेत्रो की रक्तता, श्र-भज्ञ, गॉत और होठों का 
चबाना, कठोर भाषण, अपने कार्यों की प्रशंसा, शर्तों का उठाना, 
श्य्ता से देखना, आक्षेप, आवेग, गजन, ताड़न, रोमाश्च, कम्प; 
प्रस्वेद, आदि । 


सुश्ारी--मद, उम्रता, अमर्ष, स्मृति, आदि चित्तल्तत्तियों। 

यद्यपि रोद्र' और “वीर में आलम्बन विभाव समान ही होते हैं, किन्तु 
इनके स्थायी भाव मित्र-मिन्न होते हैं। रौद्र में 'क्रोध' स्थायी होता है, और 
वीर में उत्साह | इसके सिवा नेत्र एवं मुख का रक्त होना, कठोर वाक्य 
कहना, शस्त्रअहार करना, इत्वादि अनुभाव 'रोद्ग में ही होते हैं१, 
वीर! से नहीं | 

घुरारि को प्रचंड यह खंडि कोदंड फेर, 
भौंहन मरोरि अब गर्व दिखराबे तू; 





बिल 


$ रक्षास्पनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरत: । (साहित्यदर्पण, ३ २३१४ 


व्चतुर्थ स्तवक १९ 





अआतु की न बातु सन ल्ञातु है निसंक भयो, 

कौसिक की कान हूँ. न सान बतरादे तू । 
देख ! ये कुठार क्र कम हैं अपार याके, 

के के अपमान विप्र जानि इतराघैतू; 
छन्रिन पतब्निन  उयों काटि की निदुत्न सही, 

झ्यरे चन्रिबाल, सूलि काल हँकरावे तू ॥१३२॥ 


धनुष-भड़ के प्रसद्ध में लद्मणजी के प्रति परशुरामजी के ये वाक्य 
'हैं। श्रीराम-लकच्मण आलम्बन हैं। धनुष-मज़ ओर लद्मणजी द्वारा 
“निश्शड्ड उत्तर दिया जाना उद्दीपन है। परशुरामजी के ये वाक्य अनुभाव 
हैं। अ्रमर्ष, गव आदि व्यमिचारी हैं | इनके द्वारा यहाँ क्रोध स्थायी भाव 
"की रोंद्र रस में व्यज्ञना होती है| 
भीम कहै प्यारी! सारी कौरवन नारिन को, 
रिक्त बेस-भूसा मुक़न-केसा करि डारोंगो। 
चंड भुज-दंडन मे प्रचंड या गदाकों ले, 
मंडल अमाय सिंहनाद के प्रचारोंगो। 
जंघन के संग ही धर्मड करि भंग्र जंग, 
दुष्ट दुरजोधन को वेगि ही पहारोंगो ; 
रक् सों रँगे ही उन रक्त भएु हाथन सौं, 
खुले केस बाँघि तेरी बेची को सम्हारोंगो।१६३॥ 


द्रौपदी के प्रति ( जिसने अपने केशाकर्षण के कारण, जब तक 
'हुर्योधन का विनाश न हो, अपने केशों की वेणी न बाँधने की प्रतिज्ञा 
की थी ) भीमसेन के ये वाक्य हैं | द्रोपदी का शोकाकुल होना आलम्बन, 
दुर्योधनादि द्वारा अपान किए, जाने करा स्मरण उदीपन, मीम के ये 


4 पक्षियों के समान | 





१ : रौद्ररंस 





वाक्य अनुभाव और गव, स्मृति, उम्रता आदि सच्जारी - मावों द्वारा यहाँ 
( शैद्र रस की व्यज्ञना है । हु 

(श्रीकृष्ण के सुन वचन भ्रजुन छोभ'" से जलने लगे.; 

सब शील अपना भूलकर करतल युगत् मललने लगे। 

'संतार देखे अब हमारे शत्रु रण में झत पढ़े! ; 

करते हुए यह घोषणा वें हो गए उठकर खड़े । 

उस काल सारे छहोस” के तनु कॉपने उनका लगा; 

सातो पतन के जोर से स्रोता हुआ भअजगर जगा ।7१8४॥ 


यहों अभिमन्यु के चध पर कौखों का हुं प्रकट करना आलम्बन 
है। श्रीकृष्ण के वाक्य ( जिनके उत्तर में अजुन्‌ की यह उक्ति है ) 
उद्दौपन है। अजुन के वाक्य अनुभाव हैं। अमर्ष, उम्रता और गवे 
आदि सज्ञारी हैं। इनके द्वारा रोद्र रस की व्यज्ञना है। 
“नहिंन ताइका नारि, में न हर-धनुव दारुसय ; 
नहिंन राम हविज दीव, झूग न सारीच कनकमसय | 
बालि होौ' न बनचर वराक, जड़ ताढ़ व जानहैँ ; 
खर दूधन ब्रिसिरा सुबाहु पौरुष न भ्रमानहुँ। 
पाथोधि होंन बाँध्यो उपल, सबल सुरासुर-सालको ; 
रन कंसकने काकुस्थ रे! महाकाल हो काल कौ ए१६श। 
यहाँ श्रीरघुनाथजी आलम्बन, राक्षुसों का विनाश उद्दीपन, कुम्मकर्ण 
के तजन-युक्त ये वाक्य अनुभाव, उम्रता, अमष ओर गव॑ आदि सश्वारी 


5० - किक न 


भावों से रोद्र रस ध्वनिंत होता है।.* 
“धनु हाथ लिए नुप मान-धनी अवलोकत हो पै कछू न कियो ; 
! कुरुजीवन कने के आगे 'झुरार'ँ वकार के आपनो बैर लियो। 





! १ मूल पाठ 'क्रोध! है। क्रोध -का रौद के उदाहरण में यहाँ शब्द 
द्वारा स्पष्ट कथन हो जाना ठीक न था इसलिये पाठान्तर कर दिया है । 


चतुर्थ स्‍्तवक २१२ 


कच-्ौपदी ऐचनहार दुसासन को नख्र तें जु विदार हियो;, 
कत जात कहो अ्रति आनंद आज मैं जीवित को रत-उष्ण पियो।”१ ६६ 


यहाँ मृत दुःशासन आलम्बन, दुर्योधन और कर्ण का समक्ष होना . 
उद्दीपन तथा स्थृति, उम्रता, गये ओर हर्ष आदि सश्जारी ओर भीमसेन 
इारा रक्तथान किया जाना अनुभाव हैं | किन्तु--- 


“ज्ञंका तें निकसि थ्राए जुत्थन के जुत्थ लखि, 

कुच्यों वजूअंग किटकिटी दे भपहिके:; 
सुनि-सुनि गवित वचन दुष्ट पुष्टन के, 

मुष्ट बाँधि उच्छुलत सामने सपट्टिके। 
श्वाल' कवि कहे महा म्त रत्ते अक्ष करि, 

धावै जितत तित्त परे बजू सो लपडिकें; 
चब्बत अधर फेंके पव्चत उतंग तुंग, 

दृब्बत दनुज्ज के दलन हैं दपट्टिके ।?१8७॥ 


यहाँ रावण की सेना आलम्बन है। उसके गवं-पूर्ण वाक्य उद्दीपन 

हैं। दोत चबाना, पव॑तों को फेकना आदि अनुभाव और. उग्रता, अमर 

: आदि सश्यारी हैं, पर रोद्र रस नहीं । यहाँ कवि द्वारा हनुमानजी के वीरत्व 
का वर्णन है अतः देव-विषयक रति-भाव है। और-- 


सन्रुन के कुल्न-काल सुनी, घनु-संग-घुनी उठि चेगि सिधाए ; 
याद कियो पितु के बध कों, फरकें अधरा धृ॒ग रक़् बनाएं। 
आगे परे धनु-खंड विक्ञोकि, प्रचंड सए आुकुटीन चढ़ाएं ; 
देखत श्रीरघुनायक को भुगुनायक बंदत हों सिर नाए ।१६८॥ 


इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी रोद रस के नहीं हो सकते हैं। 
यद्यपि यहाँ क्रोध के आलम्बन श्रीरघुनाथजी हैं, धनुष का भद्ग होना 


२१३ वीर रस 





उद्दीपन है, होठों का फरकना आदि अनुमाव और पितृ-बंध की स्मृति, 
गर्व, उम्रतादि व्यभिचारी भाव, इत्यादि रौद्र की सभी सामग्री विध्मान 

है, पर ये सब मुनि-विषयकर रति माव के अज्ज हो गए. हैं--प्रधान नहीं 
है। यहाँ कवि का अमीष्ट परशुरामजी के प्रभाव के वर्णन द्वारा उनकी 
बनन्‍्दना करने का है, अतः वही प्रधान है। स्थायी माव क्रोध रति भाव 
का अद्ध होकर गोण हो गया है। 


५ वीस्-रस 
वीर-सस का अत्यन्त उत्साह से प्रादुर्भाव होता है। 


वीर के चार भेद्‌ हैं--( १ ) दान-बीर, (२) धर्म-वीर, ( ३ ) 
युद्वचीर, ओर (४ ) दया-वीर। इन सब भेदों का स्थायी भाव तो 
उत्साह ही है, पर आलम्बन, उद्दीपन, अनुमाव और सश्ारी, 
पृथकृश्रथक्‌ होते हैं । 


कुछ आचार्यों का मत है कि वीर! पद का प्रयोग युद्ध-वीर रस में ही 
होना समुचित है। किन्तु साहित्यदपंण और रसगड्जाधर आदि में चारो 
भेद माने गये हैं । 


दानन्चीर । 


आलम्बन--तीर्थ, याचक, पव ओर दान योग्य उत्कृष्ट पदार्थ आदि। 


उद्दीपन--अन्य दाताओं के दाव, दान-पात्र हारा की गई 
. प्रशंसा, आदि | 


अनुभाव--याचक का आदस्सत्कार, अपनी दातव्य शक्ति की . 
प्रशंसा, आदि । 


सजश्ञारी--हर, गर्व, मति आदि | 


चतुथ स्तवक २१४: 


सुरू कर्ण का करतव्य दृढ़ है मॉगने आए जिसे; : 
निज हाथ से रूट काट अपना शोश भी देना उसे । 

बस, क्या हुआ फिर अधिक,घर पर आ गया अतिथी बिसे; 

हूँ दे रहा कुए्डल तथा तन-ब्राण हो अ्रपमे इसे ।१६६॥, , 


ब्राह्मण के वेष में आए, हुए. इन्द्र को अपने कुए्डल और कवच 
देते हुए. कर्ण की अपने निकट्स्थ सभ्य जनों के प्रति ( जो इस कार्य से 
विस्मित हो रहे थे ) यह उक्ति है। यहाँ इन्द्र आलम्बन, उसके द्वारा की 
हुई करण के दान की प्रशसा उद्दीपन, कवच ओर कुरढल का दान ओर 
उनमें तुच्छ बुद्धि का होना अनुभाव ओर रुट्ृति आदि सख्ारी मावों से 
दानवीरता व्यक्तहोती है । 


तन के परजंक सिला सुचि आसन जाहि परे न बिछावनो है ; 
जल मि्र सीतल पीइबे को फल-मूलन को मधु खावनो है। 
बिन माँगे मिल्लें ये विभौ वन से, पर एक बड़ो दुख पावनो है ; 
पर के उपकार बिना रहिबो वहाँ जीवन व्यथ गुमावनों है ।२००॥ 


नागानन्द नाव्क में जीमूतवाहन की यह उक्ति है। चोथे चरण में, 
दान-वीर की व्यज्जना है| 


“देवर दानव दानी भए तिन जाचक की सनसा प्रतिपाली; 
सोई सुजस्स जिहाँन सुहावतु गावतु है “जनराज! रसाली। 
मैं जगदेव पमार प्रसिद्ध सराहति जाहि ससी अँसुमाल्ी; 
सीस की सेरे कहा गिनती जिय राजी रहै कल्लि में जो केकाली" २०१ 


कड्ढाली नाम की एक भाट की ञ्त्री के प्रति इतिहास-्रसिद्ध जगदेव 


4 कंक्वाल्ी-नामक भाटिनी ने जगदेव से सित्ता में उसका सिर साँगा - 
था । उस भाटिनी के प्रति जगदेव के ये वाक्य हैं। 


२१५ दान-बीरः 





पमार की यह उक्ति है। यहाँ भी दान के उत्साह की व्यम्जना 
है। किस्तु+- 


पद एुकहि खातों समुद्र सदीप कुचल भाषि धरा में समायो; 
पद दूसरे सो दिवि-ल्ोक सबें, पद तीसरे को न कछू जब पायो |. 
हरि की स्मित संद विलोकन पेंखि तबैं बलि से हिय मोद बढ़ायो ; 
तन रोम उठे प्रन राखिबे को जब नापिबे को निज सीस झुकायों [२०२ 


- यहाँ दानचीर नहीं, क्योंकि भगवान वामन आलम्बन, उनका 
सस्मित देखना उद्येपन, रोमाग्यादि अनुमाव एवं हर्षादे सश्ारी भावों से 
स्थायी भाव उत्साह की दान-वीर के रूप मे व्यक्ञना होने पर भी यहाँ 
वक्ता को बलि राजा की प्रशंसा करना अमीष्ठ है, और उस प्रशंसा का 
यह उत्ताहात्मक वरणन पोषक है। अतः राज-विषयक रति माव ही यहाँ 
प्रधान है--उत्साह उसका अज्ञमात्र है | यद्यपि पूरोक्त संख्या १६६ के 
उदाहरण में भी कण की प्रशंसा सूचित होती है, पर वहों कर्ण के वाक्य, 


कवि द्वारा केवल दोहराए, गये हैं--कवि द्यास प्रशंसा नहीं, अतः बहाँ 
दान-धीर ही है | 


“बकसि विंतड॒दुए अंडन-के-रू|ड रिपु: 

सबन की सालिका त्यों दुई जिपुरारी को 

कहे 'पदुभाकर' करोरन के कोष दप, 
घोडसहू दीन्हे महादान श्रधिकारी 

आस दुए, घास दुए, असित घअराम दए , 
अज्-जल दौीन्हें जगठी के जीवघारी को 

दाता जयसिंह दोये बात नहीं दीन्ही कहूँ 
बेरिन को पीठि और दीढि परनारी को (?२०३॥७ 


चतुंथे स्तवक शर्ट 





“संपति सुमेर की कुबेर 'की जु पावे ताहि 
तुरत लुटावत विलंब उर घारें ना; 
कहै 'पदमाकर सु हैम हय हाथिव के 
हलके हजारत के बितर बिचारें ना। 
दीन्हें गज बकस महीप रघुनाथराव, 
थाहि गज धोखे कहूँ काहू देय डारें ना ; 
याही डर गिरिजा गजानन को गोय रही, 
मिरि ते गरें ते निज गोद तें उतारेंना |?३२०४॥ 


इन दोनो कवित्तो में दान-वीर की उत्कट व्यञ्ञना है, किन्दु दान का 
उत्साह, पहले में जयपुराधीश जयसिंह की, और दूसरे में राजा रघुनाथराव 
की, प्रशंसा का पोषक है । अतः राज-विषयक रति-भाव ही प्रधान है, ओर 
उत्साह उसका अड्ग है--दान-बीर नहीं | 


स्रम-वीर | 


महाभारत; मृनुस्म॒ति आदि धामिक ग्रन्थ आलम्बन; उनमें वर्णित 
धार्मिक इतिहास और फलस्तुति उद्दीपन; धर्माचरण, धर्म के लिये कष्ट 
सहन करना, आदि अनुभाव; और धृति, मति आदि सश्जारी होते हैं । 


“और ते टेक घरी सन माँहि न छॉड़ि हों को करो बहुतेरो ; 

धाक यही है युधिष्टिर क्री धन-घाम न्तजों पै न बोलन फेरो । 

मातु सहोदर ओऔ' सुत्र नारि जु सत्य बिना तिहेँ होय न बेरो। 

हाथी तुरँगम औ” चसुधा बस जीवहु धर्म के काज है मेरी ।?२०४ 


यहाँ महाराज युधिष्ठिर का धर्म-वेषयक इृढ उत्साह स्थायी है। गये, 
इष, धृति ओर मंति आदि सब्जारी एवं ये वाक्य अनुभाव हैं। 


२३७ युद्ध बीरें 


"रहते हुए तुस सा सहायक प्रण हुआ पुरा नहीं ! 
इससे मुझ है जान पड़ता साग्य-बल्ल ही सब कहीं। 
जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ में अभी ; 
अच्चुत ! चुबििष्िः आदि का अब भार है तुम पर सभी ।7२०६॥ 


यहाँ अजु न की इस उक्ति में धर्मवीर की व्यक्षना है। 

“श्रीदसरत्य महीप्र के बेच को सातनि सही सुनि चेष लयो है ; 
दे कछु खेद न कीन्हों हिये 'लबिराम! सु बेद-पुरान बयो है। 
सातहु दीपन के अवनीप प्रजा प्रतिपाल को रंग स्यो है ; 
राम ग़रोब-निवाज को सूत्तल धर्म हो को अवतार सभो है ?२०ण॥। 


यद्यपि यहाँ पूर्वाद् में धर्म-वीर की व्यक्षता है, पर उत्तराद्य में 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र की धर्म-बीरता की जो प्रशंसा है, वही प्रधान है। 
अतः देव-वित्रयक रति-भाव का धर्मवीरत्व अज्ञ हो गया है। 'महेश्वर- 
विल्लास' मे लछिरामजी ने इसे धर्म-बीर के उदाहरण में लिखा है, पर 
वास्तव में 'धर्म-बीर' नहीं है । 
युद्ध-चीर । 
आलम्बन--शत्रु । 
उद्दीपन--शत्रु का पराक्रम आदि | 
अनुभाव--गर्व-सूचक वाक्य, रोमाश्च, आदि । 
सश्चारी--धृति, स्मृति, गय तक; आदि । 
भाडैं रघुनाथ खोल आंँबें सुन लंकाधिप ! 
देहु वयदेही स्वयं थाचत है शाम यह ; 
मतिश्नम तेरे कहा, हेरें क्यों न धर्मनीति , 
बीतियो कछू न बने सारे घन-धास यह। 
श्र न लड़ 


चतुर्थ स्तवक र्श्८ 





ना तो मम बान चढि जायगो कमान तबे, 
होयगो प्रतच्छु जैसो निसित निकाम यह ; 
दूसि-चसि रक्त खरदूषन को तृप्त हो न, 
हो रहो अलक़ अजों आए मुख स्थाम यह'। र०घा' 
यह रावण के समीप अज्भद दारा भेजा हुआ श्रीरघुनाथजी का 
सन्देश है। रावण आलम्बन है। जानकी-हरण उद्दीपन है। ये वाक्य 
अनुभाव हैं । स्मृति, गवे, आदि सदीरी हैं। 
“पारथ विचारों पुरुषारथ करेगो कहा , 
. स्वारथ-सहित परमार्थ नसैहों मैं । 
कहे 'रतनाकर' प्रचार्यो रन भीषस यों , 
आज दुरजोधन को दुःख दरि देहों मैं। 
पंचनि के देखत प्रपंच करि दूर सबें , 
पंचन को स्वत्व॒पंचतत्त्व मैं मिलेहों मैं ; 
हरि-प्रन-हारी जस धारिके घरों हों सांत , 
सांतनु को सुमठ सुपूतत कहिबेहों में ।”२० शा 
“गंगा राजरानी को सुभद अभिमानी भट , 
भारत के बंस्र मैं न भोषम कहाऊँ मैं; 
जो पे सररेट औ' दपेट रथ पारथ को , 
लोकालोक परबत के पोर न बहाऊ मैं। 
'मिश्रजू” सुंकि रनधीर वीर ऊूमैं खरे , 
कीन्हीं यह पैज ताहि सबको सुनाऊँ मैं ; 
कहो हों पुकारि ललकारि महाभारत में , 
शआाज हरि-हाथ जो न सस्र को गहाऊँ में ।?२१०॥ 
इन दोनो कवित्तों में भीष्मजी की उक्ति है। श्रीकृष्णाज न आलम्बन 
हैं। श्रीकृष्ण को शत्र न धारण करने की प्रतिज्ञा उद्दीपन है। भीष्मजी 
के ये वाक्य अनुभाव हैं। गव॑, स्मृति, घ्ति आदि सब्ारी हैं। 


२१६ - -युद्ध चीर 


“बल्र- के उम्ंंड ' खुज-दंड मेरे फरकत्त , 
कठिन कोदंड दैंच मेल्यो चहै कान तें। 
चाड श्रति चित्त में चदयो ही रहे जुदू-हित | 
जूहे कब रावन जु बीसहू झुजान हैं। 
'ज्वाल' कवि मेरे इन हत्थन को सीघ्रपनों , 
देखेंगे दुनुज्ल जुत्थ गुत्यित दिसान तैं; 
दूसमत्थ' कहा, होय जो पैसो सहस लक्ष ही 
कोटि-कोटि सत्थन को कार्दों एक बान तें।”२११॥ 


यह भ्रीलक्ष्मणजी की उक्ति है। यहां रावण आलम्बन, जानकी-हरुण 
उद्दोपन, ये वाक्य अनुभाव और गवे, अमर्ष, ओत्सुक्यादि सच्चारी हैं । 


“एुहो अवधेल ! अब दीजिए निदेस मोहि, 
चंद्र मॉहि चूरिके निचोरि सुधा लाऊँ मैं; 
जायके पताल ताल मारि जीति सेसजू को, 
अष्टकुली नागव को गतिके बसाऊ मैं; 
'रामद्वि!!' संडि जस मरएतंड-मंडल को, 
प्रबल प्रचंड तेज सीतल बनाऊँ मैं; 
खंडि जम-दुंड जो न चंड मुजदंडन सौं, 
वीर बलबंड पोन-पूत न कहाऊँ सें।”?२१२॥ 


यहों लक्त्मणजी के शक्ति लगने पर सुषेण वैद्य द्वारा सद्धीवनी लाने 
के लिये कह्य जाना आलम्बन है | इस कार्य के लिये विचार किया जाना 
उद्दीपन और हनुमानजी के ये वाक्य अनुभाव हैं। गव॑, औत्सुक्य, 
अमर्ष, आदि सम्ञारी हैं | इनके संयोग से यहाँ वीर-रस को व्यज्ञना है। 


“मे सत्य कहता हूँ सखे ! सुकुमार मत जानो मुमे ; 
यमराज से भी युद्ध-मैं अस्तुत सदा मानों मुझे। 


चतुर्थ स्तवक २२७० 


है श्रौर की तो बात हो क्या गये मैं करता नहीं ; 
मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं ।”२११॥ 


ये अपने सासथी के प्रति अभिमन्यु के वाक्य हैं। कोरव आलम्बन 
हैं। उनकी अमेद्य चक्र-्यूह-रचना उद्दीनन है। अ्रमिमन्यु के ये वाक्य 
अनुभाव हैं | गवं, श्रोत्सुक्य, हर्ष आदि व्यमिचारी हैं। इनके संयोग से 
चीर-रस की व्यज्ञना है। क्रित्तु-- 
“जा दिन चढ़त दल साजि अवधूतलिंह , 
ता दिन दिगंत लौं दुबन दादियतु है; 
प्रतें केसे घाराधर घमकैं नगारा भूरि , 
घारा ते समुद्वन की धारा पाटियतु है। 
'भूषन! भनत भुवगोल को कहर तहाँ, 
हहरत तगा जिमि गज कारियतु है; 
काच-से कचढ़ि जात सेस के असेस फन , 
कमठ की पीढठि पे पिठी-सी बाँटियतु है।”२३४॥ 


यहों उत्साह की व्यज्ञना होने पर भी महाराजा शिवराज की प्रशंसा 
प्रधान है। उत्साह उस प्रशसा का पोषक होकर यहाँ गोण हो गया है, 
अतः राज-विषयक रति-भाव है | 


“दीन द्रौपदी की परतंत्रता पुकार ज्यों हीं , 
तंत्र बिन आई मन-अंन्न बिजुरीनि पै। 
कहे 'रतनाकर' त्यौं कान्‍्ह को कृपा की कानि न 
आानि लसी चातुरी-बिहीन आतुरीनि पे॥ 
अंग परो थहरि लहरि इग रंग परवौ ॒ 
तंग परयो बस सुरंग पसुरीन पे। 
पंच जन्य चूमन हुमसि होंठ बक्र लाग्यों, 
चक्र लाग्यों घृमन उसंग्रि अंगुरीनि पे ॥”२१ शा 


२२१ दया वीर 





यहाँ द्रोयदी की पुकार सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हंदय में उत्साह 
की उत्कट व्यज्ञना होने पर भी वह ( उत्साह ) यहाँ मक्तिभाव को 
व्यज्ञना का अज्ञ मात्र है, अतः वीर रस नहीं । 


दया-बीर । 


इसमे दयनीय व्यक्ति ( दया का पात्र ) आलम्बन; उसकी दीन दशा 
उद्दीपन, दया-पात्र से सात्वना के वाक्य कहना अनुभाव; और धृति, दृष, 
आदि व्यमिचारी होते हैं। 
खबत रुघधिर धमनीन सों माँसहु सो तन माँहि; 
तृपत लखाय न गरुइ तुहु भख़त न क्‍यों अब याहि।२१६॥ 


सपों की वध्य शिला पर शद्डचूड के बदले मे बैंठे हुए. दयाद 
जीमूत-वाहन के अड्डों को नोच-नोंचकर खाने पर भी उसको ( जीमूत- 
वाहन को ) प्रफुल्ल-चित्त देखकर चकित गरुड के प्रति जीमूत-वाहन की 
यह उक्ति है। यहाँ शब्डचूढ आलम्बन है । उसको खाने के लिये गरुड़ 
के उद्यत होने पर उसकी दयनीय दशा उद्दीपन है । घृति आदि सच्नारी 
ओर जीमूत-वाहन के वाक्य अनुभाव हैं । 

“देखत मेरे को जीव हने सुन्रि के धुनि कोश हजार तें घाऊँ; 
और को दुःख न देखि सकों जिहिँ भाँति छुटे तिहिं सॉति छुटाऊँ। 
दीनदयाल है छत्रि को धर्म तहूँ सिवि हों जग-ब्याधि नप्ताऊँ; 
तू जनि सोचे कपोत के पोतक आपसी देह दे तोहि बचाऊँ।”२१ण) 


वाज-रूप इन्द्र से डरे हुए शर्णागत कबूतर के प्रति ये शिवि राजा 
के वाक्य है। कबूतर आलम्बन है, कबूतर की दयनीय दशा उद्दीपन 
'है। राजा के वाक्य अनुमाव हैं। घृति, हु आदि व्यमिचारी हैं। 
“हे कपिकंत् ! विभीषन को यहाँ संत्रित साथहि वेणि बुलाय लै ; 
हों सरनागत को न त्जों प्र मेरो यही उर में अपनाय लै। 


चतुर्थ स्तवक डेबर 





कप 
- सीन्हों सुकंठ ने वोलि तबे लखि ताहि कहो प्रभु ने उर लाय ले ; 
लंक-महीप ! असंकित हो दुख-दंद विहाय अनंद बढाय ले ।”२१८॥ ह 


यहाँ रावण द्वारा अपमानित विभीषण आलम्बन है। सुग्रीव द्वारा 
फहलाए हुए विमीषण के दीन वाक्य उद्दीपन हैं । ध्ृति, स्मृति, आदि 
सआारी हैं | श्रीरथुनाथजी के वाक्य अनुभाव हैं। 


“हेरि हहराय हाय-हाय के कहत हरा" 
ससुरा न सास कौन मेटे दुख-साला को 
थान है मसान ता विकान को धरे को आन 
लहे कोन लाला सिंहछाला गजछाला को। 
वृश्चिक भुजंग गोधिकात्मजः से सब्य-भव्य 
भूषन भरे है कैसे काटि हों कप्ताज्ञा को 
वाको दुख चौन्हों नाहि, चीन्हों दस देवन को 
लीन्‍हों हाँ अमोल जल पीवी हर? हाला£ को [”२१६॥ 


यहाँ श्रीपाव॑ंती के वाक्यो से अयने घर की दशा पर ध्यान न देकर 
देवतों की दीनता पर दया करके विष-पान करने में दया के ज्त्साह की 
व्यक्षना अवश्य है, किन्तु इसमे दया-वीर नहीं है। ऋषि का अ्रमीषट 
श्रीशइर की स्तुति करना है | अ्रतः ऐसे वर्णनों में देव-विषयक रति 
( भक्ति ) भाव ही प्रधान रहता है, और व्या का उत्साह उसका पोषक 
होने से भक्ति का अड्ज हो जाता है | 


; ६ भयानक रस 


किसी वलवान्‌ के अपराध करने पर, या भयड्डर वस्तु के देखने से 
यह उततन्न होता है । 
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$ श्रीपारवतीजी | २ गोहिरा । ३ श्रीशइर | ४ ज़हर । 


२२३ 'भयांनक रस 





स्थायी भाव--मय | 
आलम्बन--व्याप्र आदि हिंसक जीव, शून्य स्थान, वन, शत्रु आदि 
उद्दीपप--निस्सहाय होना, शत्रु आदि की भयड्भर चेश, आदि । 
- अतुभाव-छेद, वैबर््य, कस, रोमाश् ओर गद्गद होना, आदि । 
सश्ारी--जुगुप्सा, त्रास, मोह, ग्लानि, दीनता, शद्ढा, अपस्मार, 
चिन्ता ओर आवेग आदि | 
कर्तव्य अपना इस समय होता न मुरूझो ज्ञात है; 
कुरुराज' चिंता-प्रस्न सेरा जल रहा सब्र गात है। 
अतएव सुकफो अ्रभय देकर आप रक्षित कोजिए 
या पाथ्थ-प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए [”र२२०णा 


अजुन की प्रतिज्ञा को सुनकर दुर्योधन के प्रति जयद्रथ के ये वाक्य 
हैं। अभिमन्यु के बध का अपराध ओर अजुन की प्रतिज्ञा आल- 
ग्वन ओर उद्दीपन है। त्रास आदि व्यमिचारी और जयद्रथ का किंक- 
तंब्य-विमूढ़ होना ओर गात्र का जलना, अनुमाव हैं। इनके द्वारा यहाँ 
भयानक रस को व्यञ्ञना होती है । 
“पवन-वेगसय चाहनवाली गर्जन करती हुई बढ़ी; 
उसी जगह से घन-माला-सम कौरव-सेना दीख पढ़ी। 
सूयोंदय होने पर दीपक हो जाता निष्पम जैसे ; 
उसे देखकर उत्तर का मुख शोभा-हीन हुआ चैसे। 
बोला तब होकर कातर वह शक्ति भूल अपनी सारी . 
देखो-देखो बृहन्लले! यह सेना है कैसी भारी ।”२२१ 
१ मूल पाठ 'सय और” है। भ्यावक रप के उदाहरण में सय 
का स्पष्ट कथन होना डपयुक्र न होने के कारण 'कुरुराज' पाठान्तर कर 
दिया गया है। मु 


२ यहाँ 'भय से! के स्थान पर होकर पाठान्तर कर दिया गया है । 


चतठुथ स्तवक २२४ 





मैं किस भाँति लड' गा इससे, छोटाओ रथ-अरब अभी ; 
सैन्य-सहित जब पिता आयँगे, होगा बस अब युद्ध तभी १ २२२॥ 


बहा के रूप में अपने सारथी अ्रजु न के प्रति विराव्राज के पुत्र 
उत्तरकुमार की यह उक्ति है। कोरब-सेना आलम्बन है। उसका भयड्डर 
दृश्य उद्दीपन है। वैवरण्य ओर गद्गद होना अरनुभाव है| त्रास, दन्‍्य, 
आवेग आदि सञ्चारी हैं। पहला उदाहरण अपराध-जनित भय का है, 
आर यह भयड्डर दृश्य-जनित मय का | 


कही कहीं भय स्थायी की स्थिति होने पर भी भयानक रस नहीं 
होता है-- 
“सकट व्यूह सेद करि धायो' है पारथ जब , 
युद्ध करे द्रौव ही ते थाद करि बाका की ; 
कुपित सहान भयो रुद्ू-लम रूप छुयो, 
लाग्यो है करन घोष गांडिच पिनाका की। 
भने कवि “कृष्ण” भूमि-मंडन सों छात भई, 
नदी-छी उम्डि चली खोनित धराका की 
कौरव के वोरन की छात्ती धहरान लागी. 
देख फहरान भारी ब्रानर-पताका की ।”२२११॥ 


अजुन के युद्ध का वर्णन है। अजुन आलम्बन है। उसके युद्ध 
का भयडुर इृश्य उद्दीपन है) स्थृति, त्रास, आदि सच्चारी हैं। कौख- 
सेना का हृदय धहराना अनुभाव है। यहां भय स्थायी की व्यझ्ञना है 
पर वक्ता का अभीष्ट यहाँ अजु न के बीरत्व की प्रशसा करना है | भ्रतः. 
भय यहाँ राज-विषयक रति का अद्भ हो गया है। और--- 


“सूचनि लाजि पठावतु है निज फोज लखे मरहद्दन केरी 
ओरंग आपुनति दुरा जसाति विल्लोकत तेरिए फौज दरेरी 


श्२५ बीमत्स रस 





साहितमै सिवसाहि भई भनि 'सूषन' यों तुच धाक घनेरी ; 
रावहु द्योस दिलीस तके सुव सेन कि सूरति सूरति घेरी ।7२२४॥ 
ऐसे उदाहरणों में भयानक रस नहीं समझना चाहिये। यद्यपि यहाँ 
शिवराज आलम्बन है, उसके पराक्रम का स्मरण उद्दीपन, औरंगशाह 
की अपनी ही फौज मे शिवाजी की फ्लोज का अ्रम होना अनुभाव, और 
न्रास, चिन्ता, आदि व्यभिचारी मावों से मय की अभिव्यक्ति होती है, 
किन्तु कविराज भूषण का अभीष्ट यहाँ शिवाजी की प्रशंसा करने का है, 
अतः राज-विषयक रति-माव प्रधान है। ओऔरुंगज़ेब का मयभीत होना 
उसकी पुष्टि करता है, अतः वह अद्भभूत है। 
“छूटे धाम घवल कफैवल सुखवार छूटे, 
छूटी पतिप्रीति गति छूटी जो करीन में 
सनत 'प्रवीन बेनी' छूटे सुखपाल रथ, 
छूटी सुखसेज सुख साहिबी नरीन में। 
गाजुददी उज़ीर वीर रावरी अतंकु पाइ, 
आजु दिव हों गई जु दीन जे परीन में ; 
कारी-कारी जामिनो में बैरिन की भामिनी ते , 
दामिनी-सी दौरे दुरी मिरि की दरीन में ।”रर्शा 


यहाँ भी भयानक रस की सामभी है किन्तु इसके द्वारा कवें कृत 
गाजुद्दीन की प्रशंसा की पुष्टि होती है, अतः राज-विषयक रति-भाव ही! 
प्रधान है। “नवर्ततरग' में इसे भयानक रस के उदाहरण में लिखा है, 
पर वास्तव में भयानक रस नहीं है। 


७ बीमत्स रस 


रुषिर, आंत आदि घृणित वस्तु देखने पर जो ग्लानि होती है, उठी 
से यह उत्मन्न होता है! 


चतुर्थ स्तवक २२६ 





स्थायी भाव--जुगुप्सा ( ग्लानि ) ।” 

आलम्बन--दुर्गन्ित मास, रुधिर, चर्बी, वमन, आदि । 
उद्दीपन--मासादि मे कींडे पड जाने, आदि का दृश्य । 
अनुभाव--थूकना, मुंह फेर लेना, ओख मूं द लेना, आदि | 
व्यभिचारी--मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि, मस्ण, आदि | 


“गति ताप तें अस्थि पस्तीजन सों कहो सेद की बदन जो टठपकाववं; 
विन घूम धुमारिनु लोथिनि को ये पिसाच चितानु सौं खैंचि के खाबें। 
हिलियाइ खस्थो तचि मांस सबै जिहिँसों जुग संधिहु भिन्न लखावें ; 
अस जंघनली-गत मज्जा मिली, सद पो चरबी परबी-सी मनावैं ।?२२६ 


अद्द-दग्घ मृतकों का दृश्य आलम्बन ओर उद्दीपन है | इस दृश्य 
का देखा जाना अनुमभाव ओर मोह आदि सश्ारी है । 


“सिर पे बैव्यो काग्र श्रॉ दोड खात निकारत ; 
खींचड जीमहि स्पार अ्रतिहि आनंद उर धारत । 
गिद्ध जाँध को खोदि-खोदिके मांस उपारत ; 
स्वरान आऑँगुरिन काटि-काटिके खात विदारत। 
बहु चील नोंचि ले गात नुच मोद भशथों सबको हियो ; 
मनु अह्यमोज जिजमान कोड आज सिद्धारिन कहे दियो ।”२२७ 


! यहाँ श्मशान का दृश्य आलम्बन, ओर मृतको के अड्»ों का काकादि 
छवारा खाया जाना उद्दीपन, इत्यादि से ब्रीमत्स रस की व्यज्ञना है | 
“पइत्तहि प्रचंड रघुनंदन उदंड मुज , 
उत्ते दसकंठ बढ़ि आयो डरु डारिके:; 
सोमनाथ” कहे रन मंड्यो फा संडल में , 
नाच्यो रुद्व ख्ोनित सों अंगन पखारिके। 


ड्‌२७- बीभत्स रस 





मेद गूद चरबी को कीच मची मेदनी में, 
बीच-बीच डोछें भूत सेरों मद धारिके; 
चायनि सौं चंडिका चबाति चंड-मुंडन को, 
दंतलि सौं अ्रंतनि निचोरे किलकारिके (”श्रदा। 
किन्तु-- 
इढ कावरि है. अघ-ओघन को सब दोषन को यह गागरि है ; 
श्रस तुच्छु कलेवर को खक-चन्दून भूषन साजि कहा करे है । 
मत्-सूतन कीच गलीच जहाँ कृमि आकुल पीब अँतावरि है ; 
_ दिन थे किन याद करे ? घिन के जब खूकर कूकर हू फिरि है २२६ 


यहाँ बीमत्स की व्यञ्ञना होने पर भी मनुष्य-शरीर की घृणासद 
अन्तिम अवस्था के वर्णन से वेराग्य की पुष्टि की गई है, अतः शान्त 
* रस प्रधान है--बीमत्स उसका अद्ज मात्र है। 


“शवत गलानि जो बखान करों ज्यादा वह , 

मादा-सल-मत और! सज्जा की सलौती है ; 
कहे 'पद्माकर' जरातो जायि भीजी तब , 

छीजी दिन-रेच जैसे रेचु ही की भींती है। 
सीतापति राम में सनेह यद्दि पूरो कियो , 

_ तो तौ दिव्य देह जम-जातना सं जीती है ; 

रीती राम-नाम ते रही जो विना काम वह , 

खारिज खराब हाल खाल की खल्लीती है ।7२३०॥ 


इसमे मनुष्य-शरीर की बीभत्सता का वर्णन होने पर भी बीमत्स रस 
नहीं है। यहाँ जुगुप्सा स्थायी न रह कर सब्जारी हो गया है, क्योंकि 
शरीर की बीमत्सता बताकर राम-भक्ति को प्रधानता दी गई है, अत्तः - 
देव-विषयक रति-भाव ही है। 


चतुर्थ स्तवक रद्द 


“सूप शिवराज कोप करि रन मंडल में , 

खग्रं गहि' कूद्ो चकता के दरबारे में ; 
काटे भट विकट गजनहू के सुंड काटे , 

पाटे डारि भूमि काटे दुबन सित्तारे मे । 
भूषन! भनतत चेन उपजे सित्रा के चित्त, 

चौसट नचाईं जंबें रेचा के किनारे मे ; 
आँतन की तॉत बाजी,खाल की रूदंग बाजी , 

खोपरी की ताल पसुपाल के अखारे में ।?२३१४ 


यहाँ भी जुगुप्सा की व्यज्ञना है। किन्तु वह सच्जारी माव होकर 
महाराज शिवाजी के प्रताप के वर्णन का अद्भभूत हो गया है, श्रतः राज- 
विषयक रति भाव है--न कि बीमत्स रस | 
“चठकत बाँस कहूँ जरत दिखात चिता, 
मज्जा-मेद-बास सिलयो गंधवाह" गहिए । 
काहू थल आँत-पाँत दग्ध देह की दिखात , 
नील-पीत ज्वाल-पृज भांति बहु लहिए । 
केतिक कराल गींघध चील माल जाल झूप 
सांसहारी जीवन जमात लखि घिनिए , 
ऐसे समसान साँहि शांत हेतु शब्द यही 
राम-नास सत्य है, श्रीराम-नाम कहिए।”शश्शा 


यद्यपि यहॉचोथे चरण मे शान्त के विभावों का वर्णन है, पर शान्त 
रस के अनुभाव ओर व्यमिचारियों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है । 
अतः ऐसे वर्णनों में बीमत्स को ही प्रधान समझना उचित है। 





4 पदन। 


२२६ अद्भुत रखें 


प्र अद्भुत स्स 

आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं के देखने से अद्भुत रस व्यक्त 
होता है । 

स्थायी भाव--विस्मय | 

आल्म्बन--अलोकिक, अदृश्य पूवं, आश्चर्य-जनक वस्तु । 

उद्दीपन--उसकी विवेचना । 

अनुमाव--स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्न ओर गद्गद होना, अनिमिष 
देखना, सम्प्रम, आदि | 

सब्चारी--वितक, आवेग, भ्रान्ति, हष, आदि । 


जदुवाथ सो माँगि बिदा बगदे मग माँहि अनेक विचार फुरे चित; 
निज भोन हतो तह संदिर चारु पुरंदर हू अ्रसिलाषित जो नित। 
सनि-थंतर॒ रु विदुम देहरी त्यों गज-मोतिन चंदनवार परे जित; 
लखि चौंकि के विग्र कह्यो यह है सपनो श्रथवर लखि साँची परे इत ।२३३ 


यहाँ द्वारिका से लोटकर आने पर सुदामाजी को अपने घर का न 
दीौखना आलम्बन, अलोकिक विभव-सम्पन्न भवन का वहाँ होना उद्दीपन, 


वितक आदि सचा्जारी हैं। इनसे विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में 
व्यक्त होता है। 


शोपों से अपसान जान अपना क्रोधांध होके तभी , 
की वर्षा त्रज इंद्र ने सलिल से चाहा डुबाना सन्नी। 
यो ऐसा मिरिराज आज कर से ऊँचा डठाके अहो ! 
जाना था किससे कि गोप-शिश्लु ये रक्षा करेगा कहो १२३श॥। 
यहाँ गोवधेनधारी श्रीनन्दनन्दन आलम्बन है। उनका अविकल 
स्थिर रहना उद्दीपन है | बजवासियों के ये वाक्य अनुभाव हैं। वितक, 
हे, आदि सच्जारी हैं। इनके संयोग से यहाँ अद्भुत रस की व्यज्ञना है। 


चतुर्थ स्तवक २३० 


धपरेंस करि लेजें लेके पूते बांधब्रे को लगी, 
झावत न पूरी बोली कैसो यह छोना है। 
देखि-देखि देखें फिर खोल के लपेटा एक, 
बॉँधन लगी तो वहू क्‍्योहू के बँधो ना है। 
पवाल कवि! जसुधा चकित यों उचाटि रही, 
आाली यह भेद कछु परे समुकौ ना है। 
यही देवता है किधों याके संग देवता है, 
था किहूँ सखा ने करि दिन्हीं कछु ठोना है।”रश्शा , 
यहाँ ऊखल से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बोधने के समय सभी रस्सियो 
का छोटा रना आलम्बन है। श्रीकृष्ण का बन्धन में न आना उद्दीपन 
है। वितक आदि सच्चारी है। इनके द्वारा विस्मय स्थायी अद्भुत रस से 
व्यक्त होता है | 


“ब्रज बचुरा निज धाम करिं फिरि भज-्ललि फिरि धाम ; 
फिरि इत लखि फिरि उत लखे ठगि विरंखि तिहि ठाम ।/२३६॥ 


वत्स-हरुण के समय ब्रह्मा द्वारा मोपकुुमार और बछुडों को ब्रह्मनधाम 
में छोड़ आने पर भी भ्रीक्षष्ण के पास वही गोपष और बछुडे देखकर 
ब्रह्मा को विस्मय होने में अद्भुत रस की व्यक्षना है | 


“जाही पे संधान बान गांडीव तें अजु न को , 

ताही पे अच्छुर चख चंचल चलात हैं। 
झूप रंग भूषन जे वसन निहारत ही 

छिन ही में और ही से और दिखरात हैं। 
मेरो ही बरयो है केधों और को बरयो है ऐसो , 

अस्त बिन सख्र ही में इश्य लखि पात हैं। 
प्राही ख्याल बीच हैं विहाल सुर-बाल ढारें 

सेत फूल माल लाल-लाल भई जात हैं।”श३७॥ 


२३१ अद्मुत रत 


यहाँ अजु न के बाणों से स्वंगंगामी होने वाले वीरो के दृश्य मे, 
सुरा़नाओं के हृदय मे अद्भुत रस की व्यज्ञना है। 


“दुवन दुसासन- दुकूल गह्यो दीनबंधु ! 
दीन ह्के ह्‌ पद-छुमारी यो घुकारी है, 
छोड़े पुरुषारथ को ठाढे पिय पारथ से 
भीस सहाभीस औीव नीचे को निहारी है ; 
ऋंबर तो अंबर अमर कियो बंसीधर' 
भीषस करन द्वौन सोभा यो निहारी है। 
सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है कि ५ 
सारी ही की नारी है कि सारी है कि नारी है।”२३णा। 


यहेँ। द्रौपदी के चीर-हरण के समय वस्त्र-इद्धि को देखकर भीष्मादि: 
के चित्त में अद्भुत रस की व्यज्ञना है। किन्तु-- 


जाते उपर को अहो उतर के नीचे जहाँ से झती, 
हैं पेडी हरि की अलौकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती। 

देखो भू गिरती हुई सगरजों को स्वगेंगामी किए ; 
स्वर्गारोहण-मार्ग जो कि इनके क्या ही अनोखे नए ।२३१५॥; 


ऐसे उदाहस्णों मे अद्भुत रस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भ्ीगद्भाजी 
ल्च् रे ० न 2८ 
की महिमा का वर्णन किया जाने से देव-विषयक रति-भाव ही प्रधान है, 
विस्मय व्यमभिचारी अवस्था मे उसका अछ्छ है| 


“सेस गनेल सहेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावैं ; 
जाहि अनादि अखंड अनंत अभेद अछेद सु चेद बतादें। 
नारद से सुक व्यास रहे पति हारे तक घुनि पार.न पे : 
ताहि झहीर की छोहरियों छुछिया-भरी छाछु पै नाच नचावे [२४० 


चतुथ स्तवक २३२ 





यहां भी चतुर्थ चरण में विस्मय की अ्रभिव्यक्ति होने पर भी वह 
प्रधान नहीं है। भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता का वर्णन होने से देव- 
(विषयक र॒ति-भाव ही प्रधान है, और विस्मय-माव उसी का पोषक होने से 
अड्जभूत है | 
€ शान्त रस 
तत्व-ज्ञान और वेराग्य से शान्त रस उत्पन्न होता है। 
स्थायी भाव--निर्बेद या शम | 
आलम्बन--अनित्य रूप संसार की असारता का ज्ञान या 
परमात्म-चिन्तन | 
' उद्दीपर--ऋषि जनों के आश्रम, गगा आदि पवित्र तीथ, एकान्त 
चन, सत्सद्र, आदि । 
अनुभाव--रोमाञ्ज, संसार-भीरुता, अ्रध्यात्म-शास्त्र का चिन्तन, 
आदि । 
सद्चारी--निवेद्‌, हअं, स्मृति, मति, आदि । 
काव्यप्रकाश में 'शान्त' रस का स्थायी निवेद माना गया है। मम्म- 
ठाचाये का मत है कि जो तत्त्व-शान से निवंद होता है, वह स्थायी भाव 
है, ओर जो इष्ट के नाश ओर अनिष्ट की प्राप्ति के कारण निवेद होता 
है, बह सश्चारी है) । नाव्य-शांज्न में शान्त रस का स्थायी भाव 'शम 
माना गया है। 
साहित्यदर्पण मे शान्त रस की स्पष्टता करते हुए, कहा है-- 
लयतन्न दुःखं न सुख न चिन्ता न देषरागौ न च काचिदिच्छा ; 
रसः सशान्तः कथितो मुनीन्‍्दरे; सर्वेषु भावेषु शमप्रधान: । 





4 “स्थायी स्ाहिषयेष्वेच तत्ततज्ञानाज़वेचदि ; 
इृष्टानिष्टवियोगासिक्ृतस्तु व्यभिचाय॑सौ”--- 
काव्यप्रकाश, वासनाचाये टीका, पृष्ठ $३८। 


श्श्३्‌ शान्त रस 





अरथात्‌ जिसमे न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न राग- 
दंष हो, और न कोई इच्छा ही हो, उसे शान्त रस कहते है। यहाँ 
शड्डा हो सकती है कि यदि शान्त रस का यह स्वरूप मान लिया जायगा, 
तो शान्त रस की स्थिति मोक्ष-दशा में ही हो, ओर उस अवस्था 
में विभावादि का ज्ञान होना असम्भव है। फिर विभाव, अनु- 
भाव, सद्चारी आदि के द्वारा शान्त रस की सिद्धि किस प्रकार मानी जा 
सकती है ! इसका समाधान यह किया गया है कि युक्क 
वियुक्तर और युक्त-वियुक्तः दशा में जो शर्मा रहता है, वही स्थायी 
होकर शान्त रस में परिणत हो जाता है, ओर उस अवस्था मे विभावादि 
का झान भी सम्भव है। यहा मोक्ष दशा या निर्विकल्यक्र समाधि का शम 
अभीष्ट नहीं है । 
शान्त रस में जो सुख का अमाव कहा गया है, वह विपय-जन्य सुख 
का अ्रमाव है, न कि सभी प्रकार के सुखो का अभाव | क्योकि--- 


“यत्व कामसुख लोके यज्च दिव्यं सहत्सुखम्‌ ; 
तृष्णाक्यसुखस्येते नाहेतः पोडशी कलाम।” 





4 रूप, रल आदि विषयों से मन को हटाकर ध्यान-सग्न योगी को 
धयुक्र' कहते है । 
२ जिसे योगबल से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त है, और 


समाधि-भावना करते ही सब वाज्छित वस्तुओं का ज्ञान अन्तःकरण 
से भान होने छगता है, उस योगी को 'विद्युक्र' कहते है। 


'... ३ जिसकी नेत्र आदि सब इन्द्रियों महत्त और अ्रदूमुत रूप आदि 
अत्यक्ष ज्ञान के कारणों की अपेक्षा न करके सब अतीन्‍िद्रिय विषयों का 
साक्षात्‌ कर सकती है, उस योयो को 'युक्न-वियुक्र' कहते है। 

श्३्‌ 


चतुरथ स्तवक २१४ 





अर्थात्‌ ससार में जो विषय-जन्य सुख हैं, तथेव स्वर्गीय महासुख है, 
वे सब मिलकर मी तृष्णा-क्षय ( शान्ति ) से उसन्न होनेवाले सुख के 
सोलहवें अंश के समान भी नहीं हो सकते हैं। अतण्व़ शर्म अवस्था 
में सुख अवश्य होता है, और वह अनिवंचनीय होता है। शान्त स का 
उदाहरणु-- 


#जानि परयो मोकों जग असत अखिल यह 

प्रूव आदि काहू को न स्वदा रहन है , 
याते परिवार व्यवहार जीत-हारादिक 

त्याग करि, सबही विकसि रहो सन है । 
“वाल! कवि कहे मोह काहू में रहो न मेरो 

क्योकि काहू के न संग गयो तन-धन है । 
कीन्हों मैं विचार एक इंश्वर ही सत्य नित्य 

अलख अपारु चारु चिदानंद्धन है।”२४१॥ 


यहा जगत्‌ की अनित्यता आलम्बन है। किसी मे मोह न रहना 
अनुभाव है। मति आदि सश्चारी भाव हैं। इनके द्वारा शान्त रस 
ध्वनित होता है | ह 


व्याल सो न भीति प्रीति मोतिन की माल सो न 
जैसो रत्र ढेर तेसो लोहहू प्रमानों मैं, 
फूलन बिछान त्यों पान हू समान मेरे 
मित्र भर सत्रु मे न भेद कछु जानों में । 
ठून कोन तुच्छु, नहिं लच्छु करों तरुनी कं 
राग और द्वेष को न ल्लेस चित्त आनों मैं। 
कोऊ पुन्यारन्य साँहि मेरे यह चौस बीतो 
चीतों ना और एक सिव-सिव बखानौ' सें।२४२॥ 


२३५ शानन्‍्त रस 





यहाँ प्रिय-अ्रप्रिय, राग-द्वष आदि में समदृष्टि होने के कारण शान्त 
रस की व्यञ्षना है। जिस संस्कृत-यद्य का यह अनुवाद है, उसे काव्य- 
काश में शान्त रस के उदाहरुण मे लिखा है। नागोजी भट्ट' और 
ज्ेगेद्ध* कहते हैं--“समदृष्टि के लिये सभी स्थल शिवमय हैं, फिर 
पुण्यारण्य की ही इच्छा उस अवस्था के ( समदृष्टि के ) प्रतिकूल होने से 
यहाँ अनौचित्य है? | हमारे विचार मे इसके द्वारा निवेद या वेराग्य की 
व्यज्ञषना में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है, प्रत्युत पुण्यारण्य का 
सेवन और शिव-शिव की रटन तो विरक्तावस्था के अनुकूल ही है। केवल 
विषय-सुख और दुःख के विषय में ही समदृष्टि की आवश्यकता है। 
अतण्व यहाँ अनोचित्य नहीं है । 


#हाथी न साथी न घोरे नचेरेन गाँवन ठाँव को नाम बिले है ; 

तात न मात नमिन्न नपुन्र न वित्त नअश्ंग के संग रहे हैं। 

'केसव” कास को रास बिसारत प्रौर तिकाम ते कास न ऐंहै ; 

चेत रे चेत अज्ों चित अंतर अंतक लोक इकेलो ही जेंहे ।”२४शा। 
यहाँ भी विभावादिकों से शान्त रस ध्वनित होता है | 


कहीं-कहीं निवेद के विभावादि की स्थिति होने पर भी शान्त रस 
नही होता है। जैसे-- 


सुरसरि-तट इम मूंदि सब विषयन विष-सस जान; 

कब निम्न हुई हों मधुर बील जल्ज-छुवि ध्यान २०७४४ 

यहाँ विषयों के तिरसकार आदि के द्वारा पूर्वाद्द में निेद 
की व्यज्ञना है, किन्तु कवि का अभीष्ट भगवान्‌ कृष्ण मे प्रेमसूचन 
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लि $ देखिये, शान्त रप्त के इस उदाहरण की काव्यप्रकाश की डच्योत 
का । 


२ औदित्यविचारचर्चा, काच्यमाला, अथस गुच्छुक, घष्ठ १३१ । 


चतुर्थ स्तवक कि 





करना ही है| अ्रतः शान्त रस नहीं, देव-विषयक रति ( भक्ति ) भाव 

प्रधान है, और 'नि्वेद! सश्ारी अवस्था में उसका पोषक है। 

“या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को वजि डारीं; 
आठहु सिद्धि लवों निधि को, सुख नंद की गाय चराय बिगाएँ | 
'रसखान! कर्बों इन लोचन सों श्ज के बन बाग तड़ाग निहारों; 
फोटि करों कल्नभौत के धाम करील के कु'जन ऊपर वारों २४६ 


ऐसे बर्णनो में भी देव-विषयक रति भाव ( भक्ति ) ही प्रधान है, न 
कि शास्त रस । 
“बैठि सदा सतसंगहि मे विष मानि विषे-रस कीर्ति सदाहीं ; 
त्यों 'पदमाकर! झूठि जितो जग जानि सुज्ञानहिं को अ्वगाहीं । 
नाक की नोंक में दीछि दिए नित चाहे न चीज कहूँ चित्र चाही; 
संत्रत संत सिरोमनि है धन है धन वे जन वेपरवाही ।”२४६ 


जगद्विनोद में कवि ने इसे शानन्‍्त रस के उदाहरण में लिखा है। 
यहाँ तीन चरणों म॑ जो वैराग्य की व्यञ्ञना है, वह चोथे चरण में सन्त 
जनों की महिमा का अजद्भ हो जाने से मुनि-विपयक रति भाव है, न कि 
शान्त रस | 

शान्‍्त रस ओ्रोर दया-वीर रस में यह भेद है कि दया-वीर में 
देहादि का अभिम्तान रहता है, किल्तु शान्त में अहड्ार का आभास भी 
नहीं होता है। यदि दया-वीर, धर्म-बीर और देव-विषयकर रति भाव, 


सब प्रकार के अहड़ारो से शृत्य हो जायें, तो वे शान्त रस के अन्तर्गत 
आा सकते हैं । 


हास्य ओर बीमत्स रस के आश्रय 


_रति, क्रोध, उत्साह, भय, शोक, विस्मय और नि्वेद इन स्थायी 
भावो के आलम्बन और आश्रय दोनों की ही प्रतीति होती है। जैसे 


२३७ शान्त रस 





खशद्भार-रस में शक्ुन्तल्ा-विषयक्र दुष्यन्त की रति में शकुन्तला आल- 
स्वन ओर दुष्यन्त रति का आश्रय है, और दोनो को ही प्रतीति होती 
/ है। परन्तु हास्य ओर जुगुप्सा मे केवल आलम्बन की ही प्रतीति होती 
है--आश्रय की नहीं । अर्थात्‌ जिसे देखकर हास ओर घुणा उत्पन्न 
होती है, प्रायः उसी का वर्णन होता है--जिस व्यक्ति के हृदय मे हास 
और घृणा उत्पन्न होती है, उस (आश्रय ) का प्रायः वर्णन नहीं होता। 
परिडतराज जगन्नाथ का" इस विषय में यह कहना है कि हास और 
जुगुप्सा में आश्रय के लिये काव्य के पाठक और श्रोता या नाटक के 
दर्शक किसी व्यक्ति का आज्षेप कर लेते हैं । यदि किसी व्यक्ति का आज्ञेप 
न भी किया जाय तो पाठको, श्रोताओं या दर्शकों को ही रस का आश्रय 
मान लेना चाहिए,। यदि यह कहा जाय कि पाठक, श्रोता या दर्शक तो 
अलोकिक रस के आस्वाद के आनन्द का अनुभव करनेवाले हैं 
(अर्थात्‌ आस्वाद के आधार हैं ), और इसलिये लौकिक हास और 
जुगुप्सा के आश्रय वे केसे हो सकते हैं! तो इसका उत्तर यह है कि 
जिस प्रकार श्रोता आदि को अपनी ख्त्री-सम्बन्धी वर्शनात्मक काव्य से 
रसास्वाद होता है (अर्थात्‌, लौकिक रस का जो आश्रय होता है, वही 
अलोकिक रस का आस्वाद करनेवाला भी होता है ) उसी प्रकार हास 
और जुगुप्सा में भी आश्रय और रसानुभवी एक ही मान लेने मे कोई 
बाघा नहों है । 


--६६६६६-- 


न अटल जम मत मन पर 
$ रसगद्ाघर, ए० ४५ | ह 


चतुर्थ स्तवक रे३ेप 
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भाव 


( १ ) देव आदि विषयक रति, (२) सामग्री के 
अभाव में उद्बुद्ध-मात्र अर्थात्‌ रस रूप के अग्राप्त रति 
आदि स्थायी भाव, और ( ३ ) प्रधानता से व्यव्जित निर्षे- , 
दांदि सव्चारी, इनको भाव संज्ञा है। 


(१) देवता, गुरु, मुनि, राजा और पुत्र आ्रादि जहाँ 'रति' के 
आलम्बन होते हैं, अर्थात्‌ जहों इनके विषय में भक्ति, प्रेम, अनुराग, 
अद्भा, पूज्यमाव, प्रशसा, वात्सल्य और स्नेह ध्वनित होता है, चाहे 
वे सामग्री से पुष्ट हों अथवा अपुष्ट, वे रति भाव ( भक्ति आदि ) 
“भाव! कहे जाते हैं | 


(२) जहां रति आदि नवो स्थायो भाव उद्‌बुदू-मात्र हो अर्थात्‌ 
विभाव, अनुभाव ओर सश्ारियों से परिपुष्ट न हों, वहाँ इन स्थायी भावों 
को भाव कहते हैं। तात्पय यह है कि नायक-नायिका आलम्बन होने पर 
भी 'रतिं तमी शद्भारर्स मे परिणत हो सकती है. जब वह विभाव, 
अनुभाव ओर सश्चारी भावों से परिपुष्ट की जाती है। अन्यथा उस 
( रति ) की केवल भाव सज्ञा रहती है | इसी प्रकार हास आदि अन्य 
स्थायी भाव जब विभावादि से परिपुष्ट होते हैं तमी रस अवस्था को 
आप्त हो सकते हैं--अपुष्ट अवस्था मे वे मी भाव-मात्र रहते हैं। ह 


काव्यप्रकाश ओर रसगड्भाघर के भावश्रकरण में स्थायी भाव का 


२३६ भांव 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु साहित्यदर्पण” मे अपुष्ट स्थायी भावों की 
अभाव संज्ञ का स्पष्ट उल्लेख है | काव्य-प्रदीष का भी यही मत है* | 


- (३) निवेदादि सश्जारी भाव जहाँ प्रधानत्ा से व्यक्षित ( प्रतीत ) 
होते हैं, वहाँ उनकी सी भाव संशा रहती है । 


जहाँ व्यमिचारी भाव होता है वहों रस होता है ओर रस की ही 
प्रधानता रहती है | अ्रतः प्रश्न होता है कि प्रधानता से व्यज्ञित व्यमिचारी 
सकी भाव संज्ञा किस प्रकार मानी जा सकती है? इसका उत्तर यह है-- 
' जैसे मंत्री के विवाह मे मंत्रीदूल्हा आगे चलता हैं, ओर राजा स्वामी 
“ ( प्रधान ) होने पर भी, दूल्हा के पीछे चलता है, इसी प्रकार जहॉ 
किसी विशेष अवस्था में व्यभिचारी प्रधानता से प्रतीत होता है, वहाँ 
अपने रस की अपेक्षा अधिक प्रधान होकर उसकी ( व्यभिचारी भाव को ) 
नाव संज्ञा ही रहती है । 


इस विषय में यह भी प्रश्न हो सकता है कि जब विभाव, अनुभाव 
ओर व्यमिचारी भाव सम्मिलित होकर ही, प्रषानक रस के समान; 
रस का आस्वाद कराते हैं, तब व्यभिचारी का प्रथक आस्वाद और 
” वह भी प्रधानता से किस प्रकार हो सकता है ! इसका उत्तर यह है कि 
जिस प्रकार प्रषानक रस में जव इलायची आदि किसी पढार्थ विशेष का 
आपिक्य होता है तो उस पद्मर्थ विशेष का आस्वाढ प्रधानता से होता 
१ “भसंचारिणः प्रधानानि देवादिविषयारतिः ; 
उद्बुद्धमात्र स्थायी च सात्र इत्यभिधीयते [? 


5. २ “रतिरिते स्थायीसावोपलक्षणम्‌ । “'कास्तादि विषयाउप्य- 
चूणरति 

हासादुयश्चाप्राप्तससावस्था: प्राधान्येन व्यज्ञितों व्यसिचारी च॑ 

भाव हत्यवधातव्यस्‌ ।?--काब्यप्रदीप, आननदाश्रम-संस्करण, प्रष्ट १२६ । 


चंतुर्थ स्‍्तवक २४० 





है, उसी प्रकार व्यभिचारी भी किसी विशिष्ट अवस्था में प्रधानता से 
प्रतीत होने लगता है। 


देव-विषयक रति भाव | 


हों भवसागर में अमि बूडत हा ! न मिल्यो कोउ पार उतारन ; 
नाथ ! सुनी करुना करिके सरनागत की यह दीन पुकारन। 
चाहों सदा गुन-गावन के मनसावन वे उर भाँहि निहारन; 
कालिंदी-कूल-निकु जन की भव-भंजन-केलि अहो गिरिधार्न ।२४७ 


यहाँ श्रीनन्दनन्दन आलम्बन हैं । यमुना-तट का विहार उद्दीपन है। 
विनीत प्राथना अनुभाव है। चिन्ता, विषाद ओर ओत्सुक्य आदि 
सश्चारी भाव हैं। भगवान्‌ के विषय मे जो अनुराग ध्वनित होता है, 
वह देव-विषयक रति-माव है | देव-विषयक रति, भक्ति का पर्याय है। 


दिवि में भरुवि सें निवास हो या, 
नरकों मे नरकांत | हो न क्यो या , 
रमणीय. पदारविंद तेरे, 


मरते भी स्मरणीय होय॑ मेरे ।२४८ा। 


यहाँ मी भगवान्‌ के विषय में देव-विषयक रति भाव है। 


#सजु मन चरन संकट हरन । 

सनक संकर ध्यान लावचत निगम असरन सरन। 
लसेस सारद्‌ कहै नारद संत चिंतेत चरन । 
पद्‌ पराग प्रताप दुरललभ रमा को हितकरन ॥ 
परसि गंगा भई पावन तिहूँ पुर उद्धरन । 
चित्त चेतन करत अंतःकरन तारनतरन । 
गए तरि ले नाम केते संत हरिषुर घरन + 


२४१ भाव 


जासु पदरज परलि गौतम-नारि गति उदरन। 
जासु महिमा प्रगेद कहत न घोइ पग सिर घरन । 
कृष्ण-पद-मकरन्द पावल और नहीं सिर परन। 
सूरः अभ्ुु॒ चरनारविंद तें मिंटें जनम रु मरन ॥२४था। 


महात्मा सूरदासजी के इस पद में भी देव-विषयक्र रति भाव है| 


धवात चरनारूत को गान गुनन्‍्गानन को , 

हरि-कथा सुने सदा हिय को हुलासिबो ; 
प्रभु के उत्तीरर की गूद्री करों चीरन,को ; 

भाल भुजकंठ कर छापन को लखिबो। 
'ैनापति! चाहति है सकल जनम-सभरि , 

वृदाबन सीसा ते न बाहिर निक्रसिबो ; 
राधा-सनर्रंजन की सोभा नेत-कंजन की, 

माल भरे गुजन की कुजति में बसिबो ।?२२०॥' 


यहाँ श्रीउल्दावन-विहारी में कवि का जो प्रेम ध्वनित होता है, वह 
देव-विषयक रति भाव है| 


देव-विषयक रति अर्थात्‌ मक्ति-रस को साहित्याचायों ने भाव 
संज्ञा दी है | यह ठीक है कि भक्तिस्स को शड्डारस्स नहीं कहा जा 
सकता। क्योंकि श्ज्ञार की व्यक्षना तो कामी जनों के हृदय में ही' 
उद्भूत हो सकती है। यह वात ज्ञार शब्द के योगिक अर्थ से भी 
स्ष्ट है । किन्तु भक्ति को एक स्वतन्त्र सस॒ने मानना केवल प्राचीत 
परिपाटी-मात्र है | वास्तव में अन्य सरसों के समान सभी रसोत्यादक 
सामग्री इसमे मी होती है | जैसे, मक्तिस्स के आलम्बन भगवान्‌ 
श्रीयमकृष्ण आदि हैं, भीमद्भधागवत आदि का अवण उद्दीपन है ; और 
वह रोमाञ्, अश्रुपात आदि द्वारा अनुमव गम्य एवं हर्ष, ओल्सुक्णः 
आदि व्यभिचारी भावो दारा परिपुष्ठ होता है | 


चंतुथ स्तवक २४२ 


श्रुतियों के अनुसार* जिस ब्रह्मानन्द पर रस का रसत्व अवलम्बित 
होना समी'साहित्याचार्य मानते हैं, उस ब्रह्मानन्द से भी अधिक जो 
अक्ति-जन्य आनन्द तदीय भक्त जनों की होता है, उस मक्ति को ख्तन्‍त्न 
रस न मानना और क्रोध, शोक, भय ओर जुगुप्सा आदि की व्यज्षना 
को रस-संज्ञा देना वस्तुतः युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता है* । 
यदि यह कहा जाय कि भक्ति-जन्य आनन्द होने में क्‍या प्रमाण है, 
तो इसका उत्तर यही है कि जब अन्य रसो के आनन्दानुभव के प्रमाण 
के लिए. सहृदयो के हृदय के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है तो भक्ति- 
रस के आनन्दानुभव के लिए भी भक्त जनो का हृदय ही साक्ली है । 
गुरुविषयक रति-भाव ३ । 
वामन पद-कश्ञालन-सलिल भवसागर-प्रिय जोय ; 
बंदी भवसागर-दमन गुरु-पद-ज्ालन  तोयड ।२६१॥ 


३ 'रसो थे सः ।! 

'रसबो वाय॑ लब्ध्वाउपनन्दी भ्रवति !! 

आनन्दाह्य व खत्विसानि भूतानि जायस्ते !! 

आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्द प्रथयन्त्यभिसंविशंति ।” 

२ इस विषय का अधिक विवेचन हमारे संस्कृत साहित्य के इति- 
'हास के द्वितीय भाग से किया गया है। 

ई प्रेम, अदूधा अथवा पूज्य भाव | 

४ वासन भगवान्‌ के चरणों को प्रचालनन करनेवाले जल्न को श्रर्थात्‌ 
'ओऔगज्जाजी को, भवसागर स्लेपार्थ-- भव (श्रीशइर) और सागर (समुद्र) 
से प्रेम है, क्योंकि शिवजी की जठा-में वह विराजमान हैं, और समुद्र में 
जाकर मिलती है। किन्तु मैं भवसागर (संसार ) से घबरा रहा हूँ, 
अत; भव्रसागर ( संसार ) के दुश्खों को दूर काने वाले श्रीगुरुनचरणों 
को भक्तालन करनेवाले जल को प्रणाम करता हूँ । 


शहर भाच 


बालक. 


यहाँ गुरु के पादप्रच्ञालन के जल की वन्दना में गुरुविबयक रति- 
' भाव है। 
पुत्न-विषयक रति-भाव!) | 

वात्सल्य वह प्रेम है जो माता, पिता आदि गुरुजनों के हृदय में 
युत्रादि के विषय में होता है। इसी कारण वात्सल्य को स्व॒तन्त्र रस न 
मानकर पुत्र-विषयक रतिं-माव माना है। 

#तन की दुति स्थाम सरोरुह-लोचन कंज को मंजुलताइ हरें ; 

अति सुदर सोहत घूरि-भरे छुबि भूरि अनंग की दूर करें। 

कबहूँ ससि माँगति आरि करें, कहूँ प्रतिबिंब निहारि डरें ; 

कबहूँ कर-ताल बजाय के नाचत मातु तबै सन सोद सरैं ।”शश्रा। 


यहाँ कोसल्याजी का श्रीराम-विषयक जो वात्सल्य है, बह पुत्र-विष- 
यक रति-माव है। 


“दैहों दधि मधुर धरनि घरवों छोरि रूहैं, 
घाम तें निकसि धोरी घेनु घाइ खोल्ि हैं; 
चोरि लोटि ऐहैं लपटेंहे लटकत ऐंहैं, 
सुखद सुनेंहे बैन बतियाँ अमोल्ि है। 
आलम' सुकदि मेरे लखन चलन सीखें, 
वलन की बॉह भज-गतल्िन सें डोलि है ; 
सुद्न सुद्न दिन ता दिन गिरनोंगी साईं, 
जा दिन कन्हैया मो्सों सेया कहि बोलि हैं ।?२६३॥ 


यहाँ यशोदाजी का भगवान्‌ श्रीकृष्णु-विषयक वात्सल्य है| किस्तु-- 


“दर दंतकि पंगति कुंद-कली अधराधर पल्चव खोलन की; 
चपला चमके घन-बीच जगे छुवि मोतिन-माल अमोलन की । 





१ वात्सल्य अथवा स्नेह | 


चतुर्थ स्‍्तवक र्‌षट४ 


घुँघुरारी लटें लगकें सुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की ; 
निवछावर प्रान करे 'तुलसो” बलिजाएं लला इन बोलन की ।?२९४॥ 
ओऔर-- 
$“पग नूपुर औ! पहुँची कर कंजनि संजु बनी सनिसाल हिए ; 
नव नील कल्ेवर पीत रगा झलकें पुलकैं नुप गोद लिए। 
अरविंद सों आनन रूप मरंद अनंदित लोचन स्ुंग पिए। 
मन में न बस्यो अस बालक तो 'तुलसी” जग में फल कौन जिए ।”२५शा 
ऐसे वर्णनों में पुत्र-विषयक्र रति भाव (वात्सल्य ) नहीं है। 
गोस्वामीजी का अपने इष्टदेव बाल-रूप भगवान्‌ रघुनाथजी के प्रति जो 
' प्रेम है, वह भक्ति प्रधान है, अतः देव-विषयक 'रति-भाव' है। 
राज-विषयक 'रति-भाव' । 
न झुगया? रति नित्य नवीन सी, 
न सधुरा मछुः ही रत-लीन को। 
नव-वया तरुणी रमणीय मी, 
न उसकी मति कर्षित की कभी।२५६॥ 
न करुणा सुरराज समीप थी, 
न वितथा परिहासमयी कभी। 
वह कठोर नथी रिपु साथ भी, 
दृशरथीय गिरा इस सॉँति थी।श्शणा 


यहाँ महाराज दशरथ के विषय में कवि का प्रेम व्यज्ञित होता है। 
अतः राज-विषयक रति-भाव है। 


साहितने सरजा तब द्वार प्रतच्छुन दान कि दंदुसि बाजे 
भूषन' भिच्छुक भीरन को अति भोजहु ते बढि सोजनि साजै। 


३ झ्िकार | २ मदि्रि | ३ सिथ्या | 


श्र भाव 
राजन को गन राजन ! को गने साहिन मैं न इती छुवि छाजे ; 
झाजु ग़रीब-निवाज मही पर तोसो तुहीं सिवराज विराजे ।”रश८ा 


यहाँ महाराज शिवाजी पर भरषन कविराज का प्रेम ध्वनित होता है, 
अतः राज-विषयक रति-भाव है| 


उद्बुद्ध-मात्र स्थायी भाव | 


इनके उदाहरण स्थायी भावों के विवेचन पृष्ठ १४२-१४७ में 
देखिये । 


अधानता से व्यज्ञित व्यभिचारी । 


तन छूत्रत ही कर सो हटक्यो मुख सौं न कहो व किए दग सौही ; 
आज लंखी सपने में प्रिया अखियान भरे ऑंसुवान रिसो'ही। 
के बिनती परि पायें मनाय, चह्मो भरि अंक में लेइबे ज्यों ही; 
हा | विधि की सठता का कहां" कट त्तींद छुटाय दई तबद्ों' ही २४५६ 


किसी वियोगी की अपने मित्र के प्रति यह उक्ति हे--'आज अपनी 
रूठी हुईं प्रिया को मैने सपने मे देखा, किन्दु जब तक मै उसे प्रसन्न 
करके अड्ड में लू, इसके पहले ही शठ विधाता ने मेरी निद्रा भड़ कर 
दी । यहा विधाता के प्रति जो असूया है, वही प्रधानता से ध्वनित हो 
रही है। अतः यहाँ रति भाव है | यद्यपि विप्रलम्भ-श्द्धार के उदाहरणु-- 
धीरे से मै लिखकर ठुझे! ( पृष्ठ १६८ ) म--भी विधाता की क्ररता के 
विषय से असूया है, किन्तु वहों रोके दृष्टी' पद द्वारा वियोग-शड्भार ही 
प्रधानता से व्यज्ञित हा रहा है । अतएव वहोँ असूया विप्रलम्म-श्रज्ञर 
का अज्ज हो जाने से प्रधान नहीं रही है, इसी से वहाँ विप्रलम्म-श्रद्भार 
स्सहे। 


2 2० द्नि कक च, रे ३ >प 0 प 
दहें विगांड नेव ये जह जु चेत अचेत ; 
हो' कसिके रिसके करो', ये निरखें हँसि देत ।7२६०॥ 


चतुर्थ स्तवक १४६ 


यहाँ सम्भोग सच्जारी प्रधानता से व्यज्ञित हो रहा है। 


री संखी कैसी विचित्रता है चपला थिर या उर माँहि सुहावहि ; 
दीनदयालु है आली ! सुनो बनमाली अहो जब बेनु बजावहि। 
दूरहि सरों सुनिके हित सों चित मोहित हो रूग-बूद लखावहि ; 
दाँतन ग़ास लिए धघरि श्रौन रु मौन मे चित्र लिखे से जनावहि ।२६१॥ 


यहाँ 'जडता' भाव की प्रधानता से व्यञ्ञना है | 
रसाभमास 


जब रस अनौचित्य रूप में होता है, तब उसे रसा- 
भास कहते हैं। 


सहृदय जनों को अनुचित प्रतीत होना ही अनोचित्य है। यद्यपि 
रस का अनोचित्य रूप में होना रस दोष है, किन्ठु आपात रमणीय होने 
के कारण इसके द्वारा भी ज्षण-भर के लिये रस का आभास हो जाता. 
है। जल में सूर्य के प्रतिबिम्म आदि की तरह अ्रवास्तव स्वरूप को 
आभास? कहते हैं) । रसाभास में, सीप में चॉदी की कलक की तरह, 
रस की भलकमात्र रहती है*, ओर इसलिये: रसामास को भी ध्वनि का 
एक भेद माना है । 


खन्नार-रसाभास--उपनायक ( श्रन्य पुरुष ) में अथवा अनेक 
युरुषों में नायिका की रति होना, नदी आदि निरिन्द्रियो में सम्भोग का 
पशु: त्तियों ० प] प पर 

आरोप करना, पशु-पक्षियों के प्रेम का वर्णन करना, गुरु-पद्नी आदि मे 


१ भ्रतिबिस्बादिवद्वास्तवस्वरूपम!--शब्द-कल्पद् स । 
२ 'शुक्नोरजताभासवत'--ध्वल्यालोक ल्लोचन, पृष्ठ ६६ । 


र्७ रसाभास 





अनुराग, मायकनायिका में अनुभयनिष्ठ रति" ओर नीच व्यक्ति में प्रेम 
होना, इत्यादि । 


हास्य-रसाभास--गुरु आदि पूज्य व्यक्तियों का हास का आलर 
स्त्नन होना | 

करुण-रसाभास--विरक्त मे शोक का होना । 

रोद रसाभास--पूज्य व्यक्तियों पर क्रोध होना । 

वीर-रसाभास--नीच व्यक्ति में उत्साह होना, आदि । 

भयानक रसासमास--उत्तम व्यक्ति में भय का होना, आदि ।' 

बीभत्स-रसाभास--यज्ञ के पशु में ग्लानि होना, आदि । 

अदूभुत रसाभास--एऐेंद्रजालिक कार्यों में विस्मय होना, आदि | 

शान्त रसामास--नीच व्यक्ति में शम की स्थिति होना, आदि | 
उपनायकनिष्ठ रति-शज्ञार-आभास । 


“फिर फिर चित उतही रहत हुटी लाज की लाब ; 
अंग-अंग-छुवि-फोर में भयो भौर की नाव" ।?र२६स।ए 


यह अन्तरद्ध सखी की नायक के प्रति उक्ति है । 'इुगयी लाज की 
लाव' इस कथन से नायिका की उपनायक में रति का सूचन है, अतः 
रसामास है। 

३ उभ्यनिष्ठ प्रेम न होना । अर्थात्‌ स्त्री का प्रेम पुरुष में हो, किन्तु 
पुरुष का स्धी सें न हो, या पुरुष का प्रेम स्त्री में हो, पर स्री का प्रेम 
पुरुष से न हो । 

२ उसका चित्त तुर्हारे श्र्ञों के लावण्य रूप कौर के भोर में पीस: 
गया है। उसकी गति जल के सँचर में फँसी हुईं नाव की तरह हो रही 
है, अर्थात्‌ वहाँ से निकलना असम्भव-सा हो रहा है। 


चतुर्थ स्तवक श्र 


बहुनायक-निष्ठ रति-शज्ञार-आभास | 


“यों अत्नबेज्ी अकेली कहूँ सुकुमार सिंगारन के चल्लै के चले ; 

त्यों 'पद्साकरः एकन के उर में रस बीजनि बे चले बै चलने । 
एकन सौं बतराय कछू छिन एकन को सन ले चले ले चले; 7 
एकन सौं तकि घूं घट में सुख मोरि कनेखनि दे चल्ले दे चले ।”२६३॥ 


यहा नायिका की श्रनेक पुरुषों में रति व्यक्त होने से श्ज्भार- 
शसामास है। 


अधम पात्र से रति-शूद्धार-रसाभास । 


“पोह तें निकसि बेठि बेचत सुमन-हार, 

देह-दुति देखि दीह दामिनि जल्ला करे ; 
मद्तव - उमंग नव - जोबन त्तरंग उठे, 

चपन सुरंग अंग भूषन सजा फरे। 
दत्त! कवि कहै प्रेस पालत प्रवीनन सं, 

बोलत अमोल् बेन बीन-सी बजा करे ; 
गजब गुजारती बजार में नचाय नैन, 

मंजुल मजेज भरी सालिन भजा करे ।”२६४॥ 


यहाँ मालिन में अनुराग सूचन होता है, अतः अधम पात्ननिष्ठ रति 
होने से रसामास है। 


अनुभय-निष्ठ रति-शद्ञार-रसाभास । 


“वात पे पातन के कपरा गर गुंजन की दुलरी मन मोहै; 
लाल कनेर के काननि फूल सदा बन को बसिबो चित टोहै। 
आजु अचानक ही बन में अजराज कुमार चरावतु ग्रोहै; 
'देखि पुलि'द-वधू बस-काम सखान सो पूछुत ही यह को है |?२६९ 


प्र रसीभास 





यहाँ श्रीनन्दनन्दन को देखकर पुलिन्द-रमणियो के रति (प्रेम) उत्पन्न 
. होने में अनुभय-निष्ठ रति है, क्योकि श्रीकृष्ण की उनमें रति नहीं है । 
अतः रसामास है। 
निरिन्द्रियों भें रति के आरोप सें शृज्ञार-रसाभास। 
देखी जातो सलिल-कृश हो एक चेणी-स्वरुप, 
जो वृक्षो के गिर दल पके हो रही पांड रूप। 
हरे को है डचित, उसका सेटना 'काश्ये, क्योकि-- 
ऐसे तेरा प्रकद करती मित्र ! सौभाग्य जोकि॥२६६॥ 
यहाँ नदी में विप्रलम्म-शद्धार का आरोप किया जाने से रसामास है। 
पशु-पक्षियों में रति के आरोप में श्ज्ञार-रसाभास । 
“सब राति वियोग के जोग जगे न वियोग-सराप सराहत हैं; 
घुनि प्रात संयोग भए पें नए तऊ प्रेम उछाह उचछावत है। 
चकवाइ रहे चकई चकवा सु छुके चकि मे चकि चाहत है; 
बिछुरे न मरे इंहि लाज मनो सु खरे खरे नेह निबाहत है ।”२६७ 
यहाँ चकवा*चकवी पत्तियों में विप्रलम्भ श्ज्ञार का आरोप है | 
शौद्र रसाभास । 
“पहले वचन देकर समय पर पालते है जो नहीं , 
वे हैं प्रतिज्ञा-्घातकारी निनन्‍्दूनीय सभी कहीं। 
मैं जानता जो पाण्डवों पर प्रीति ऐसी आपकी , 
आती नहीं तो यह कभी बेला विकट संताप की ॥”२६था। 


यहाँ महाभारत युद्ध में द्रोणाचाय को कहे हुए दुर्योधन के इन 
वाक्यों में पूज्य व्यक्ति गुरु पर क्रोध की व्यक्षना में रौद्र रस का 
आसमास है। 
शा 


चतुर्थ स्तवक २५० 





बीमत्स रसाभास । 
#दुबरो कानों हीन खबन बिल पूछु नवाएं। 
बूढ़ो बिकल सरीर लार सुख ते टपकाएं। 
भरत सीध्ष तें राधि रुधिर कृमि डारत डोलत। 
छुघा छीव अति दीन गरे घट-कंड कलोलत | 
यह दूसा स्वान पाईं तऊ कुतियन सेंग उरसत गिरत। 
देखो श्रगीत या मदन की स्तकन हैँ. मारत फिरत ।*२६७५ा। 


यहाँ कुत्ते के इतने बीमत्स विशेषणों द्वारा जुगुप्सा की पुष्टि की गई 
है। कुत्ते की यह घृणित अवस्था स्वाभाविक है, इनके द्वारा जुग॒ुप्सा की 
पुष्टि नहीं हो सकती है, इसलिये यहों बीभत्स रस का आमभास-+मात्र है। 
यदि ऐसा वरणन मनुष्य-विषयक किया जाता तो बीमत्स रस हो सकता था। 
अदूमुत रसाभास । 

अति अचरजसय जलघधि पुनि तिहिं बढि मुनि किय पान ; 

तासों बढि लघु घट-जनम का जग अचरज मानव १।२७०ण 


महामहिम श्रगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र-पान का यह वर्णन है | प्रथम 
तो समुद्र ही सारे आश्चयों का खजाना है | फिर ऐसे समुद्र का एक 
चुल्लू में पी जाना ओर भी आश्चय है | इससे भी बढ़कर आश्चर्य तो 
यह हैं कि जिन अगस्यजी ने इसे पिया, उनका जन्म एक छोटे-से घड़े 
सहं। यहा तक क्रमशः आश्चय की पुष्टि होती रहती है, किन्ठु चोंगे 
पाद मे अर्थान्तर्यास-अलड्डार द्वारा यह कहने से कि 'इस जगत्‌ के आश्चय 
का कया प्रमाण हैं! उपयु क्त सारा आश्चर्य छिप गया है। अतः चौये 
पाद का बणन अनाचित्य होने से केवल रसामास ही रह गया है | 


भावाभास 
भाव का जब अनोचित्य रूप से वर्णन होता है, था 


श्ध््‌ ._ भाव शान्ति 





जो भांव रमाभास का अड् हो जाता है भावा- 


भांस कहते है। 
व्यभिचारी भाव जब तक किसी रस के पोषक रहते हैं, तत्र तक 
वे व्यभिचारी भाव हैं, जब वे प्रधानता से प्रतीव होते हुए माव- 
अवस्था को प्राप्त होकर दूसरे किसो रसामास के अड्ज हो जाते हैं, तब वे 
मावामास कहे जाते हैं । 
“जृत्यत कैसे हरव ये ले गति परस विचित्र 


हक 


केस कब्त झदंग तें महा सघुर घुदि मित्र /?२७१॥ 
यहाँ मृदंग की ध्वनि के विषय मे चिन्ता करना अनुचित हे, अतः 
चिन्ता व्यमिचारी भाव का आमास मात्र हे अतः सावाभास है। 
विसुछ्ृति-पथ से विषय सब रह्यो न शास्त्र-विवेक। 
केवल वह सगलोचिनी टरत नहिय छिन एक ॥२७शा। 
किसी अन्य नायिका का स्मरण करते हुए किसी प्रवासी पुरुष की 
यह उक्ति है। खक चन्दनादि आनन्द-दायक्र विषयों में विराग, परिश्रम 
से पढ़े हुए शास्त्रो में कतब्नता, ओर उस नायिका का स्मरण कदापि दूर 
न होना; ये स्मृति! सआ्जारी भाव की पुष्टि करते हैं।अतः स्मृति-भाव 
प्रधान है, और वह स्मृति-माव यहाँ अन्य नायिका-निड्ठ होने से शड्भार 
रसाभास का अडद्ज हो गया है, अतः भावामास है। 


भाव-शान्ति 
जब एक भाष की व्यंजना हो रहो हो, उसी समय किसी 
' दूसरे विरुद्ध भाव की व्यज्ञना हो जाने पर पहले भाव की 


समाप्ति में जो चमत्कार होता है।उसे भाव-शान्ति 
कहते हैं । 


“चतुर्थ सतवक ्र्शर 





« कंज-मुखी ! कहु क्यों अनखी ? पग तेरे परों करु कोप निवारन 
मात्रिनि पुतो न सान कब्बों ते गह्यो अब जेतो अहो ! बिन कारन । 
यों सनभावन की सुनि बात सकी न कहछू सुख सो हु उचारन ; 
मीलित से तिरलले धग-कोरन जोरन सों असुबा लगी ढारन प२७शे॥ 

यहाँ मानवती नायिका के ऑसू गिरने से रैर्ष्या-माव की शान्ति है । 
लक्षी किया यद्‌पि एक कुरड् को था, 
प्रमानुरकक हरिणी-निकदस्थ घो था। 


आक्ृष्ट भी शर, किया न प्रहार जो कि--- 
कामी ऋृपाद् न॒प देख दशा उन्हों की' ।२७४॥ 


यह महाराज दशरथ के शिकार का वर्णन है।मृग को बध 
करने के लिए बाण के सन्धान करने में जो उत्साह-भाव है, उसकी स्मृति: 
भाव से शान्ति है--झूग को कामासक्त देखकर अपनी कामासक्त दशा 
का स्मरण हो आने में स्मृति-भाव की व्यञ्ञना है। 


“अतीब उत्करिठित ग्वाज्ष बाल हो, 
सवेग आते रथ के समीप थे। 
परन्तु होते अति ही मलीन थे, 
न देखते थे जब बे भुकुद् को।॥”रण्शा 


उद्धवजी के त्रज मे आने के समय ग्वालबालों की श्रीक्षष्ण के 





3 महाराज दशरथ ने एक झग को लक्ष्य ( निशाना ) बनाकर, उस 
' पर बाण सनन्‍्धान कर लिया था, पर उसे हरिणी के पास प्रेमानुरक८ 
देखकर उस पर बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि वह स्वयं विलासी थे 
अवएव उनकी ताइश दुशा देखकर अपनी ताइश अचस्था का उन्हें 
स्मरण हो श्राने से उस पर दया आ गई थी। 


श्ध््इ साव शान्ति 





दर्शनों के लिये अमिलाषा में जो हर्ष-माव है उसकी, रथ में श्रीकृष्ण 
को न देखकर, विषाद-भाव से शान्ति है | 


“वह चौहदे की चपरेट में आज भसलों भइ श्वाय दुह्ू घिरगे 
“बेनीः दृहँन के लालचो लोचन छोर सँैंकोचन लो मिरगे। 

समुहाने हिए भर भेटिबरे को सु चवाइव की चरचा चिरगें 

फिरगे कर से कर हेरत ही करते सु मानिक से गिरगे ।”२७६ 


यहाँ भी हृष-माव की विषाद-माव से शान्ति है। 


कहीं-कहीँ एक से अधिक भावो की भी भाव-शान्ति होती है। जैसे-- 
“बहु राम लछिमन देखि सरकट भातु मन अति अपडरे। 

जनु चित्र-लिखित समेत लछिसन जहँ सो तहँ चितवहिं खरे ; 

निज सेन चकित बिल्लोकि हँसि सर-चाप सजि कोसल धनी 

माया हरी हरि तिसिष महँ हरषी सकल मरकंद अनी [7२७७॥ 


यहाँ मय, जडता, विस्मव आदि भावों की उत्साह-भाव से शान्ति है। 


अल्यत्न पाद गमनाथे उठा रही लो--- 

वो देख रूप शिव का पुलकाड्लिनी हो ; 
मार्गावरुद्ध गिरि से सरिता-रती ज्यों , 

यों पावेती चल सकी, न सकी खड़ी हो" २७०८ 


३ बहाचारी का कपट-वेष घारण करके आए हुए श्रीसहादेव, " 
पावंतीजी की प्रेम-परीक्षा लेने के लिये, अपनी नमिन्‍्दा के वाक्य कहते 
हुए व रुके तब, अधिक सहन न करके पावेतीजी ने वहाँ से उठकर 
'ज्ञने के लिये बढ़े आवेग से एक चरण उठाकर आगे रक्खा ही था 
कि इतने में उस कपट-चेष को दूर करके शहर ने अपना असली 
रूप प्रकट कर दिया। उस रूप को देखकर पार्वतीजी न तो आगे 


चतुर्थ स्तवक श्श््ठ 





यह पार्वतीजी की प्रेम-परीज्ञा करने के लिये छल-वेष में गए हुए 
श्रीशड्डर द्वारा उस कपन्‍-वेष के दूर कर देने पर श्रीगिरिजा की तात्का- 
लिक अवस्था का वर्णन है | यहाँ आवेग सश्जारी भाव की हृष-माव से 
आर ह-माव की जड़ता से शान्ति है। 


भावोदय 


जहाँ किसी भाव की शान्ति के अनन्तर किसी कारण 
से दूसरे भाव का उदय हो, और उसी में चमत्कार हो, 
वहाँ 'भावोदय होता है । 


मैं हो हठी तुम हो कपटी श्रस की उछुटी बतियाँ जब प्यारी ; 
पॉय परे की न मान कियो अपसान मिरास भए गिरिधारी। 
रूसि चक्ते पिय को लखिके छुतियोँ धरि हाथ उसास निकारी ; 
त्यो अ्रँसुवान भरी अखियॉन की दीठ प्रिया सखियान पे डारी ॥२७६ 


यहाँ नायक के लोट जाने पर कल्नहान्तरिता नायिका में “विषाद 
सब्चारी भाव! का उदय है, ओर उसी मे चमत्कार है। 'भाव-शान्ति' में 
दूसरे भाव का उदय होता है, ओर भावोदय मे पहले भाव की शान्ति । 
अत्व माव-शान्ति ओर भावोदय में कोई विशेष भेद नहीं है । किन्तु 
रसगद्भाघरकार का मत है कि दोनो को समान मानने मे चमत्कार नहीं 
रहेगा, इसीलिये थक इ्रथक दो भेद माने गए, है। एक मत यह भी 
को जाने के लिये दूसरा चरण उठा सकीं, और न पीछे ही हट सकी । 
उनकी दशा: ऐसी हो गईं,.जैसे मार्ग -मे पर्वत के आ जाने से नदी,का 
प्रवाह न तो आगे-ही जा सकता है, और न वेग के कारण पीछे 
ही हट सकता है। 





श्श्र भाव सन्धिं 


है कि जहों पहले भाव की शान्ति मे अधिक चमत्कार होता है चहॉ 
आव-शान्ति और जहोँ पिछले माव के उदय में अधिक चमत्कार होता 
है वहाँ भावोदय समझना चाहिए । 


साव-सन्धि 


जब समान चमत्काराले दो भावों की उपस्थिति एक 
छ [कप ््‌ 
हो साथ हो, वहाँ साव-सन्धि होतो है | 
सुख घूंघट को पट है न॒तऊ जुग नेनव को तरसाय रही; 
अति दुलंभ जानत हों मिलिबो सन को जु तऊ ललचाय रही। 
मद-जोबन से मतवारी सई तन की छुवि को दरसाय रही; 
हँसि हेरत मे मुख्ल फेरत में हिय को हुलसाय जराय रही ।२८० 
यहाँ हु ओर विषाद भावों की सन्धि है| 
“अमुहिं चित्र घुनि चितह्‌ सहि राजत ल्ोचन लोल 
खेलत मनसिज-मीच युग जनु॒विधुमंडल डोल ”२८१ 
यहाँ ओत्सुक्य ओर त्रीडा भावों की सन्धि है। 
5देख्यो चहै पिय को सुख पै श्रेखियाँ तल करे जिय की अभिलाषी 
चाहति संभु' कहै मन से बतियोँ सुख में पुनि जाति न भाषी। 
सेटिबे को फरकें भुज पै नहिं जीभ ते जाइ नहीं नहिं भाखी ; 
काम संकोच दुहूँन बहू बलि आजु दुराज-पजा करि राखी ।?२८२ 
यहाँ भी ऑल्सुक्य और त्रीड[ की सन्धि है। 


माव-शवलता 
शक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस 


चूतुथे स्तवक़ र्श्क् 


अकार बहुत-से भावों का एक ही स्थान पर सम्मेलन होने 
फी भाष-शवलता कहते है ।' 


था विधि की विपरीत कथा हा ! विदेह-सुता कित है अरु में कित ; 
ता मूगनैनी बिना बन से अरब होह सो प्रान श्रधारहु को इत। 
भोहि कहेँगे कहा सब लोग ? रु कैसे लखोंगो उन्हें समुहै चित ; 
राज रसातल जाहु अबे है धरातल जीवन हू में कहा हित ।२८३े 


यह जानकीजी के वियोग में श्रीरघुनाथजी की कातरोक्ति है। यहाँ 
“विधि की विपरीत कथा? में असूया' है। 'हाय विदेह-सुता कित' में 
'विधाद' है। ता मृगनेनी' में 'स्मृति' है। 'मेरा प्राण-आ्राधार कौन 
होगा! ! यह वितक है। लोग मुझे; क्या कहेंगे! यह “शद्डा' है। 'मैं 
उन लोगों के सम्मुख केसे देखूं गा' यह 'ब्रीडा' है। और 'राज स्सातल 
जाहु' इत्यादि में नि्वेद है । इन बहुत-से भावों की प्रतीति होने से यहाँ 
भाव-शवल्ता' है । 


एक मत यह है कि तिल-तन्दुलन्याय" से प्रथकूप्रथक्‌ भावों का 
एकत्र हो जाना ही माव-शवलता है। दूसरा मत यह है कि यदि ऐसा 
माना जायगा तो इस लक्षण की 'भाव-सन्धि' मे अतिव्याप्ति हो जायगी।, 
अर्थात्‌ भाव-ःशवलता ओर भाव-सन्धि में कुछ भेद न रहेगा | अतः एक 
भाव के उपमर्दन ( निदृत्त ) होने के पीछे दूसरे भाव का उदय होकर 
उपमर्दित भाव का ( जो निवृत्त हो गया है ) फिर न होना शवलता है। 
तीसरा मत यह है कि युद्ध मे जिस प्रकार कोई योद्धा गिरता हुआ और 
कोई गिराता हुआ दीख पडता है, उसी प्रकार कोई भाव उपमर्दित और 

३ चावल और तिलों के मिल जाने पर भी प्रथक-प्ृथक दिखाई 
देते रहना तिल-तन्दुल-न्याय है। 





श्श्षा संलक्ष्य-क्रम-ध्वनिः 





कोई उपमर्दन करता हुआ माना जाना चाहिए और ऐसा करने में तिलर 
तन्दुल-न्याय के अनुसार 'भावससन्धि! में अतिव्यात्ति भी नहीं होती है। 

भाव-शान्ति' आदि चार अवस्थाओं कटी मोति 'भाक-स्थिति भी 
एक अवस्था है। किन्तु भाव-शान्ति आदि चारो अवस्थाओं के सिवा 
भाव का होना ही भाव-स्थिति है, अतणव व्यज्ञित, सञ्चारी और अपुष्ट 
रति आदि के उदाहरुण जो पहले दिखाए गए. हैं, वे भाव-स्थिति के ही 
उदाहरण हैं | 

--/छल#२४-- 


[५] (५ 
चतुर्थ स्तवक का चतुर्थ पुष्प 
संलक्ष्य-क्रम-व्यग्य-ध्वनि 
जिस 'नि में वाच्या्थ और व्यंग्या्थ का पौवापर्य- 
क्रम संलत्य होता है, अर्थात्‌ भले प्रकार से प्रतीत होता 
है उसे संलरय-क्रम-उय॑ग्य-ध्वनि कहते हैं। 
जहाँ वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर व्यंग्याथे प्रतीत होता है वहाँ 
यह ध्वनि होती है। जैसे घडावल के बजने पर पहले ज्ञोर का टड्ढार 
होता है तदनन्तर अनुरणन अर्थात्‌ भड़ार होती है, उसी प्रकार टड्ढार के 
समान वाज्ष्यार्थ का बोध होने पर भड़ार की भोति इस ध्वनि में व्यंग्य 
श्र की ध्वनि निकलती है। जैसे टड्डार की अपेक्षा भड़ार मधुर होता 
है, उसी प्रकार वाक्ष्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्याथ मधुर होता है और जैसे- 


वड़लार का भड़ार के साथ पोवापय क्रम स्पष्ट जाना जाता है, उसी प्रकार 
वाक्ष्यार्थ के अनन्तर प्रतीत होनेवाले ब्यंग्यार्थ का पोर्वापर्य-क्रम इस ध्वनि 


अतुर्थ सतवक . श्श्प 





में स्पष्ट प्रतीत होता है.। इस ध्वनि मे रस, भाव आदि की तरह वाच्याथे 
“और उज्यंग्याथ का क्रम असंलक्ष्य नहीं रहता है। 


असंलक्ष्य-क्रम व्यग्य-ध्वनि में जहों विभावादिकों से व्यक्त होनेवाले 
स्थायी भावों के उद्रेकातिशय से आस्वाद उत्पन्न होता है, वहाँ 'रस- 
ध्वनि होती है। जहाँ अपने अनुभावो से व्यक्त होनेवाले व्यभिचारी 
आदि" के उंद्रेक से आस्वाद उत्पन्न होता है, वहाँ 'भाव-ध्वनि! होती 
है। और संलक्ष्य ्रम-व्यंग्य-ध्वनि मे, व्यग्यीभूत व्यमिचारियों की अपेक्षा 
न करके केवल विभाव-अनुभावो के उद्रेक से आस्वाद उतन्न होता 
है, अथांत्‌ रस, भाव आदि के बिना वस्तु या अलड्ढार की ध्वनि होती है | 

सलच््य-क्रम-व्यग्य कहीं शब्द-शक्ति द्वारा, कहीं अ्र्थ-शक्ति द्वारा 
और कहीं शब्द-अथ्थ उमय शक्ति द्वारा प्रतीत होता है। अतः इस ध्वनि 
के तीन भेद हैं--( १ ) शब्द-शक्ति उद्धव अनुरणन-व्वनि, ( २ ) अर्थ- 
शक्तिउक्नव अनुरणन-ब्वनि, ओर (३) शब्दार्थ-उभय-शक्षि-उद्धव 
अनुरणन-ध्वनि । ' है 


('१ ) शब्द-शक्तिउद्भव अनुरणन-ध्वनि 


जिस शब्द का प्रयोग किया जाय, उसी शब्द से, न 
कि उसके पर्याय-बाचक शब्द से, जहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीत 
“होता है, वहाँ शब्द-शक्षि-उद्‌भव-ध्वनि होती है । 

यह दो प्रकार को होती है--( १ ) बस्तु-व्वनि और ( २) अलड्डार- 
ध्वनि | वस्तु उस अर्थ को कहते हैं जिसमें कोई अलड्जार नहीं .होता है। 
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$ यहाँ 'आदि' पद से अपुष्ट 'रति! आदि नत्रो स्थायी भाव भी 
समझना चाहिए | न 


््श्ट संलक्ष्य-क्रम-व्वनि 





अतः जहाँ ऐसा व्यंग्याथ हो जिसमे कोई अंलड्लार न हो, वहाँ वस्तु-ध्वनि 
'कही जाती है। जहाँ ऐसा व्यंग्याथे हो जिसमें कोई अलड्भार हो, वह 
अलड्डास-ध्वनि कही जाती है । 

अलझ्कार और अलझ्काय । 


अलड्डास्ध्वनि के विषय में एक बात यह भी स्पष्ट करा 
आवश्यक है, कि अलड्जार और अलड़ाय दो पदार्थ हैं। अलड्जार उसे कहते 
हैं जो दूसरे को शोमायमान करता है; जैसे, हार, कुएडल, आदि शरीर 
'को शोमित करते हैं। अलड्लाय उसे कहते हैं जो दूसरे से शोमित होता है; 
जैसे, मनुष्य का शरीर अलड्डारो से शोमित होता है। इसी प्रकार जब 
डंपमा आदि अलड्डार शब्दार्थ ( वाच्यार्थ या व्यंग्याथ ) को शोमित 
करते हैं तव उन्हें अलड्डार कहते हैं। जब वे स्वयं व्यंग्याथ में प्रधानता 
से प्रतीत होते हैं तव अलड्डार्य हो जाते हैं। अतः उन्हे अलड्डार- 
ध्वनि कहते हैं। 


यहाँ यह प्रश्न होना स्वामांबिक है कि जो अलड्लाय ( व्यंग्यार्थ ) 
है, वह अलड्डार ( वाया ) किस प्रकार कह जा सकता है ! अर्थात्‌ 
अलड्डास्थ्वनि मे जो उपमा आदि अलड्लार ध्यनित होते हैं उनको यदि 
अधान माना जायगा तो उनमे अलड्जारता कहाँ रह सकेगी। दूसरे को 
'शोमायमान करना जो अलड्लार का धर्म है वह उनमे नहीं रहेगा, क्योकि 
दूसरे को शोमित करनेवाला तो अप्रधान होता है। यदि उनको ( ध्वनित 
'होनेवाले उपमा आदि अलड्डारो को ) अप्रधान माना जायगा तो उनमें 
ध्वनित्व नहीं रह सकेगा, क्योकि जो ध्वनि ( व्यंग्यार्थ ) है वह तो प्रधान 
अथ ही होता है। निष्कर्ष यह है कि एक ही पदार्थ को अलड्डार और 
अलड्डाये ( ध्वनि ) अर्थात्‌ अप्रधान और प्रधान किस प्रकार कहा 
जा सकता है ! 


चतुथ -स्तवक २६० 
ााााााणााााााआ 


इसका समाधान ब्राह्मण-क्षपण॒कं-न्‍्याय" द्वारा हो जाता है।। - 
शब्द-शक्ति-उद्भव वस्तु-ध्वनि । 


पत्थर-थज्ञ * हैं पथिक ! इत सत्यर३ कहूँ न लखायेँ । 
उठे पयोधर देखि जो रहो चहतु रहि जायें ।२८४४॥ 


- यह पथिक के प्रति स्वयं दूतिका नायिका की उक्ति है। यहाँ पहले - 
तो यह वाच्यार्थ बोध होता है कि यहाँ बिछोने आदि नहीं हैं, पहाडीः 
गाँव है | यदि उठे हुए पयोधरों को--बहलों को--देखकर रात्रि के 
समय, मार्ग में वर्षा की पीडा समभकर, रहने की इच्छा हो तो यहाँ रुक 
जाइए” | इस वात्ष्यार्थ का बोध हो जाने पर 'सत्थर' और 'पयोधर'- 
शब्दों की शक्ति से यह व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है कि परस्ली-गमन का 
निषेध करनेवाले शास्त्रों को यहाँ कोई नहीं पूछता है | यदि मेरे उठे हुए. 
( उन्नत ) पयोधरो को (स्वनों को ) देखकर इच्छा होती है तो रुक 
जाइए! | यहाँ यदि 'सत्थर' और 'पयोधर'-शब्दो के स्थान पर इनके 





$ जैसे कोई व्यक्ति पहले आाह्यण और फिर क्षपणक (बौद्ध 
संन्यासी ) हो गया, उस अवस्था मे उसमें ब्राह्मणत्व न रहने पर भी-- 
शिखा-सूत्र का अभाव रहने पर भी--उसे ब्राह्मण-ज्ृपणक कहते है ।. 
इली का नाम बाहाण-क्षपणकन्याय है। इसी प्रकार अक्ड्वारों के 
झलक्लाये अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उनसे यद्यपि वस्तुतः अल“ 
झारता ( अप्रधानता ) नहीं रहती है, तथापि इनको अलझ्भार-ध्वन्ि 
इसलिये कहा जाता है कि उनकी पहले अलद्ढार संज्ञा थी । 

२ पत्थर फैला हुआ स्थल्न अर्थात्‌ पहाड़ी आम | 


३ यह शब्द प्राकृत भाषा का है। इसके अर्थ शास्र और बिस्तरः 
( बिछ्चौने ) दोनो हैं । 


२६१ संलर्य-क्रम-ल्नि 


पर्यायवाची शब्द चदल दिए, जायेंगे तो उपयुक्त व्यंग्य प्रतींत नहीं हो 
सकेगा । शब्द के आश्रय से ही यहाँ व्यंग्य है, अतएव यह शब्द-शक्ति- 
उद्धव ध्वनि है | 


यह वस्तु-ध्वनि इसलिये है कि इस व्यंग्या्थ में कोई अलड्ढार प्रतीत 
नहीं होता है| अनुरणन-ध्वनि इसलिये हैं कि यहाँ वाच्यार्थ का बोध 
होने के बाद व्यंग्याथ की क्रमशः ध्वनि निकलती है। 
शब्द-शक्ति-उड्ब अलझ्छार-ध्वनि | 
उपादान-संसार" बिनचु जगत-चित्र बिन शीत; 
कलाकार हर? ने रच्यो वंदों उन्हें विनीत २८ 


यहाँ मगवान्‌ शड्भर का चित्र-कला-सम्बन्धी लोकोत्तर उत्कर्ष व्यंग्य 

द्वारा प्रतीत होता है। प्रवीण चित्रकार रह्ठ और लेखिनी ( छुरुस ) 
आदि सामग्रियो से ओर दीवार आदि किसी प्रकार के आधार पर ही चित्र 
बना सकता है, पर भगवान्‌ श्डर ने विना ही किसी सामग्री ओर आधार 
के--शूत्य स्थान पर--जगत्‌ का विचित्र चित्र बनाया है| इस प्रकार 
साधारण चित्रकार से श्रीशड्डर का आधिक्य सूचित होता है। अतः 
“्यतिरिक' अलड्जार की ध्वनि है। यदि “चित्र! ओर “कला -शब्द बदल 
दिए जायें तो यह व्यंग्यार्थ प्रतीत नहीं हो सकता, इसलिये शब्द-शक्ति- 
उद्धव अलड़ार-ध्वनि है। 

सेघकाल करवाल की जल-घारान प्रपातु ; 

अरिन प्रतापानल बदढ्यो देव ! तुस्हीं बिनसातु ॥१८दा। 


१ रचना करने को सारी सामग्रियों के अभाव में । 
२ दीवार । 


३ प्रशंघनीय चन्द्रमा की कला धारण करनेवाले अथवा चित्रकला में 
अवीण श्रीशिव । 





अृतुर्थ सतवक '; श्क््र 


यह राजा के प्रति कवि की उक्ति है-- हि राजन ! मेघ-जेसी करवालः 
( तलवार ) की जलघारा से, अर्थात्‌ कान्तियुक्त तलवार की धार से, 
शत्रओं के प्रताप-रूपी बढ़ी हुईं अग्नि को तुम्हीं विनाश करते हो'। इस 
मुख्य अर्थ को बोध कराके अमिधा-शक्ति रुक जाती हैं, तदनन्तर व्यंग्य: 
से इन्द्र का अर्थ प्रतीत होता है | अर्थात्‌ है देव ! आप कालकर (काली 
कान्तिवाले) बाल ( नवीन ) मेघो की जल-घाराओ के प्रपात से ( डालने 
से) जल के शत्र-तेब आदि का ताप विनाश करते हो! | वाच््यार्थ 
प्राकरणिक राजा है ओर व्यंग्यार्थ हे श्रप्राकरणिक इन्द्र | राजा को इन्द्र 
की उपमा व्यंग्यार्थ से प्रतीत होती है, अतएव उपमा-अलड़ार की 
घ्वनि है । 

जहाँ शब्द-उद्धव-शक्ति द्वारा व्यंग्य से अलड्डार ध्वनित होता है, 
अर्थात्‌ वाच्यार्थ वस्तुरूप ओर व्यग्याथ अलड्जाररूप होता है, वहीं 
शब्द-शक्ति-उद्धव अलड्डार-ध्वनि होती है । जहाँ शब्द-शक्ति द्वारा एक से 
अधिक अर्थ व्यंग्याथ रूप न होकर वाच्याथ होते हैं, वहाँ ध्वनि नहीं; 
किन्तु श्लेषालड्डार होता है। जैसे-- 

है पूतना-सारण में सुदक्त, 
लघन्य काकोदर था विपक्ष । 
की किन्तु रक्षा उसकी दुयालु, 
शरण्य ऐसे प्रभु है कृपालु ॥२८प्ा 

यहाँ शब्द-शक्ति द्वारा एक साथ ही श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र 
दोनो का वर्णन है। दोनो अर्थ वाच्यार्थ हैं और न इनमें उपमेय और 
उपमान-भाव ही व्यंग्य है, अतः उपमालड्वार की ध्वनि नहीं है, केवल 
शब्द-श्लेष अलड़ास्मात्र' है। 

+“<2०<>-- 

१ श्लेष अलझ्डार का विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में 

किया गया है | 


४६३ संत्त्त्य-क्रम-ध्वन्िः 


: (२) अधथे-शक्ति-उद्भव अनुरणन-खवनि.._ 
जहाँ शब्द-पसितेन होने पर भी च्य॑ग्यार्थ की प्रतीति' 
होती रहे, वहाँ अर्थ-शक्कि-उद्भव जवगि होती. है | 


शब्द-शक्ति-उछूबद ध्वनि में शब्द-परितंन करने पर. ब्यंग्यार्थ 
सूचित नहीं होता, बिन्दु इस (अर्थ-शक्तिउद्धव ध्वनि ) भें शब्द- 
परिवर्तन करने पर मी व्यंग्यार्थ सूचित होता हैं। अतः यह शब्द पर 
निर्भर न होने के कारण अर्थ-शक्तिउकुव ध्वनि है।व्यज्ञक अर्थ 
( जिससे व्यंग्यार्थ सूचित होता हैं) तीन प्रकार का होता है--( १) 
ध्वतः सम्मवी', (२) “कवि्प्रौदोक्तिमात्र सिद्ध/ और (३) 'कवि-- 
निबद्ध-्पात्र की प्रोढोक्तिमात्र सिद्ध! 

इन तीनो भेदो मे कहीं तो वाच्यार्थ ओर च्यंग्यार्थ दोनो ही वस्तु- 
रूप या अलड्लासरूप होते हैं, ओर कहीं दोनो मे ( वाच्यार्थ और 
ब्यंग्यार्थ मे ) एक वस्तुःहूप ओर दूसरा अलड्ढार-रूप होता है, अतण्व 
इन तीनों के चार-चार भेद होते हैं। 


स्वतः सभ्सवी 


जो अर्थ! ( वर्णन ) कवि की कल्मना-मात्र ही न हो, किन्तु सम्भव 
भी हो, अर्थात्‌ लोक-व्यवहार में असम्भव प्रतीत न हो, वह स्वतः सम्भवी, 
है। इसके निम्नलिखित चार भेद है-- 

( क ) स्वतः सम्भवी वस्तु से वल्तु-व्यंग्य, अर्थात्‌ वाच्यार्थ भी बस्तु- 
रूप ओर व्यंग्याथ भी वस्तु-रूप [ 


(ख ) स्वतः सम्भवी वस्तु से अलड्ढास्व्यंग्य, अर्थात्‌ वाच्यार्थ 
+- > 
बस्तु-रूप ओर व्यंग्याथ अलड्जार-रूप | 


चतुर्थ स्तवक २६४ 


(ग )-ख्॒तः सम्मवी अलड्जार से वस्तुच्यंग्य, अर्थात्‌ वाच्याथ 
अलड्डार-रूप ओर व्यंग्याथ वस्तु-रूप । 


( घ ) स्वतः सम्भवी अलड्ढार से अलड्ढार-व्यंग्य, -अर्थात्‌ वाज््यार्थ 
भी अलड्ढार और व्यग्यार्थ मी अलड्भार । 
( क ) स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य । 
सर सम्मुख धावहिं फिरहिँ, फिर आवहिँ फिर जाहिं , 
मधुप-प्‌ंज अ्रति मधुर ये ग्ुजत अधिक सुहाहि ।श्घया। 


यहाँ मधुर गुझ्लित भौंरों का सरोवर के पास बार-बार लौठकर आना, 
जो वाच्यार्थ है, वह वस्तु-रूप है। इसमें कोई अलड्ढार नहीं है। इसके 
द्वारा यह व्यंग्य प्रतीत होता है कि कमलों का शीघ्र ही विकास होनेवाला 
है, तथा शरद-ऋठ भी आ रही है। और यह व्यंग्या्थ भी वस्तुरूप है-- 
इसमें भी कोई अलड्डार नहीं है। भ्रमरों का मधुर गुझार जो वाच्याथ है; 
वह ओर शरद का होनेवाला प्रादुर्भाव दोनो ही स्वतः सम्भवी हैं, क्योंकि 
इन बातों का होना सम्भव है, अतः यहाँ स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु 
व्यंग्य है। 
सदु पद रख धीरे कण्टका भू-स्थली है; 
सिर पठ ढकिए री! घास कैसी घनी है। 
पथ्ि पथिक-वधू यों मैथित्ञी को सिखातीं ; 
दग-सलिल बहातीं, भरेम को थीं दिखातीं २८थ्ा। 


श्रीरघुनाथजी के वन-गमन की कथा कहते हुए सुमन्‍्त्र की राजा 
दशरथ के प्रति जो यह उछ्ति है, वह वस्तु-रूप बाच्यार्थ हैं। यहाँ 
जानकीजी' के अज्ञो की सुकुमारता, उनका पातित्रत्य और इस दुस्सह 
अवस्था में भी पति का साथ देना, इत्यादि जो भाव पथिकाड़नाओं के 
हुदय में उठे हुए प्रतीत होते हैं, वह व्य॑ग्यार्थ हैं; ओर वह मी वस्तु-रूप है। 


२६५ संतक्य-क्रम-खनि 





(ख ) खतः सम्भवी-चस्तु से अलझ्भार व्यंग्य |” 
रचिअताप .हू घटत है दच्छिन दिसि जब जाय; 
रघु-अताप नहिं सहि सकक्‍यो नुपत्र तिहीं दिलिसॉय | २६० 


यह रु राजा के दिग्विजय का वर्णन है। 'दक्तिण दिशा में जाकर 
( दक्तिणायन होकर ) सूर्य का भी प्रताप (ताप ) घट जाता है, पर उस 
दिशा में मी महाराज रघु का प्रताव नहीं घठा--उसके प्रताप को दक्तिण 
दिशा में पाणक्य देश के राज! नहों सह सके |” यह स्वतः सम्भवी वस्तु- 
रूप वाच्यार्थ है--कवि-कल्पित नहों है । और इस वाच्यार्थ के द्वारा सूर्य के 
तेज से रघु के तेज का उत्कष सूचित होता है | इस व्येग्याथ सें व्यतिरिकरो 
अलड्जार की ध्वनि निकलती है | अतः वस्तु से अलड्जार्व्यंग्य है | 

*पोह तज्यों अरु नेह तज्यों पुनि खेह लगाइके देह सँवारी ; 

सेघ सहे सिर सीत सहे तन धूप-समें जु पँचागनि जारी। 

भूख सही रहे रूख तरें यह सु'दरदास' सहे दुख भारी; 

डासनि छाँड़िके कासद ऊपर आसन मारो पै आस न सारी [7२६१७ 


०] 


यहाँ गेह आदि सब वस्तुओं के त्थागने पर भी आशा का बना रहना 
कहा गया है। इस वस्तु-रूप वात््याथ द्वारा यह व्यंग्यार्थ सूचित होता है 
कि आशा के त्यागे विगा घर आदि का त्याग इथा है! | इस व्यंग्यार्थ 
में विनोक्ति-अलड्जार की ध्वनि निकलती है। 
(ग) स्व॒तः सम्भवी अलड्लार से वस्तुथ्यंग्य | 
“ऐसे रच रावन चुलाए बीर बान इत, 
जानत जे रीति सब सजग समाज की ; 
चली चतुरंग चम्र्‌ चपरि हने निसात, 
सेना सराहत जोग राति-चर-राज की। 
ुलसी'विज्ञोकि कपि भात्रु किल्कित्त-लल-.. 


कंत्त लखि ज्यों कैगाल पातरी चुनाज की ; 
१३ 


चतुर्थ स्तवक २६६ 





राम-रुख निरखि हरख्यो हिय हनूमान, 
मानों खेलबा! खोली सीस-ताज बाज की [7२६२७ 


राबण की सेना को देखकर श्रीरधुनाथजी ने, युद्ध करने के लिये, 

हनुमानजी को सड्जेत किया | उस सड्डेत से हनुमानजी को जो हर हुआ, 
उस हमम॑ में शिकारी द्वारा नेत्रों का क्कन हृणये हुए बाज पंछी की उद्रेज्ञा 
की गई है। इस उत्प्न्ञा-अलड्डार से यह वस्तु-रूप व्यंग्यार्थ सूचित होता है 
कि रावण से युद्ध करने के लिये हनुमानजी की जो चिरकाल से उत्कद 
उत्करठा थी, वह पूर्ण हो गई | 

जीरन बसन विहाय जिमि पहरत अपर नवीन ; 

तिमि पाचत नव-देह नर ॒चजि जीरन तन-छीन ॥२१३॥ 


गीताजी में भगवान्‌ की इस उक्ति में उपमा श्रलड्शार स्वतः सम्भवी 
वाच्यार्थ है | इसमे वस्तु रूप ध्वनि यह है कि धर्मयुद्ध में मरने पर स्वर्ग 
में दिव्य देह मिलता है अ्रत्तः मीष्मादिक पूज्य व्यक्तियों को बध करने का 
शोक करना व्यर्थ है | 
(व) स्वतः सम्भवी अलक्कार से अलक्भार-उयंग्य । 


रिपु-तिय-रद्‌-छुद अधर को दुख सब दियो मिठाय ; 
नृप ! तुम रन में कुपित ही अपने अधर चत्रायथ ।२६४॥ 


कवि राजा से कहता है कि संग्राम में कुपित होकर अपने ओठो को 
चबाकर ठुमने अपने शत्रुओ की स्त्रियों के अघरों का दुःख (जो उनके 
पतियों दारा किए गए दन्त-क्षतों से होता ) दूर कर दिया' । यह वाच्यार्थ 
है। इसमें अपने अधरों को चबाकर दूसरों के अधरो का ढुःख दूर करना' 
यह विरोधामास-अलड्ढार है। इस अलड्डार द्वारा अघरों का चबाना' 


और 'शन्रुओ का मारना” दो क्रिया एक काल में होने में समुच्चय 
अलड्ढार की ध्वनि है। 


२६७ संलक्ष्य-क्रम-ध्वनि 


कविश्रीढ़ोक्षि-मात्र सिड 


जो अर्थ केवल कवि की कल्सना मात्र ही हो अर्थात्‌ जिसका होना 
असम्भव हो उसे कवि की प्रौढोक्ति कहते हैं। जैसे काली बसु को 
सफेद करनेवाली चन्द्रमा की चॉदनी केवल कवियों की कल्पना मात्र है । 
क्योंकि ऐसी चॉदनी देखी नहीं जाती । इस प्रकार के कबि-कल्पित वर्णन 
को कविय्नोढोक्तिमात्र सिद्ध कहते हैं। इसके भी निम्न लिखित चार 

भेद होते हैं-- 

/ (क) कविश्नोद्ोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य | 

(ख ) कवि्रौदोक़ि-सिद्ध वस्तु से अलड्जार व्यंग्य । 

(ग ) कविश्रौदोक्ति-सिद्ध अलड्डार से वस्तु व्यंग्य | 

(घ) कवि-प्रौदोक्तिसिद्ध अलड्जार से अलड्डार व्यंग्य | 
(क) कवि-प्रौद्वोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तु-व्य॑ग्य | 

कुसुम-बान सहकार के सधु केवल न सज्ातु ; 
करि सम्मुख तरुनीन के समर-कर में पकरातु ।२४५॥ 

यह वसन्त-वर्णन है। वसन्‍्त को बाण बनानेवाला, कामदेव को 
योद्धा, सत्रीजनों को लक्ष्य, और आम्र को बाण कहा गया है। 
काम योद्ा या उसके चलते हुए. बाण नहीं देखे जाते हैं यह केवल 
कवि की कल्प ना-मात्र है| अतः यहाँ कवि-प्रोदोक्तिमात्र सिद्ध वस्तुरूप 
बाच्याथ है। यहाँ यह कामोद्दीपक काल है? यह वस्तु-रूप व्यंग्य है | 
( ख ) कवि-ऑढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध-वस्तु से अलझ्कार-व्यंग्य 

निसि ही में ससि करतु है केवल भुवन्र प्रकास। 
तेरो जल निसि-दिनव करत ब्रिमुवन धचल उज़ास |२६६॥ 

राजा के यश से तिमुवन में प्रकाश होना कवि-कल्पना-मात्र है, 

अतः कवि-प्रौदोक्ति है। “चन्द्रमा केवल रात्रि में ही प्रकाश करता है, 


चतुर्थ स्तवक 'श्ष्८ 


ओर तेरा यश दिननरातो, इस वस्तु-रूप वाच्याथ से राजा के यश में 
चन्द्रमा से अधिकता व्यंग्य से सूचित होती है, अतः व्यतिरेक-अलड्जार 
की ध्वनि निकलती है । 
/हम ख़ूब तरह से जान गए जैसा आनेैंद का कंद किया, 
नव-रूप सील गुन तेज पुंज तेरे ही तन में बंद किया। 
तुझ हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया; 
पंपक-दुल लोनजुही नरगिश चामीकर चपज्ञा मंद किया २६७ 


यहाँ अड्डों के रूप-लावण्य की रचना करके बची हुई सामग्री से 
चम्पकदल आदि को रचना के कथन में कवि-प्रौढोक्ति है। इसमें 
व्यतिरिक-अलड्जार की व्यज्ञना है, क्योंकि चम्पक आदि से अड्डों की 
कान्ति की अधिकता सूचित होती है । 
(ग ) कवि-प्रौढ़ोक्तिमात्र सिद्ध अलझ्लार से वस्तु-व्यंग्य । 
रावन सिर के मुकुट सो तिहिं छिन भुवि-तल्न आय । 
मनि-मिस निसिचस-ल्च्छि के असुवा गिरे ढराय ॥२४८॥ 
श्रीखुनाथजी के जन्म-समय रावण के मुकुट से मणियो के गिरने 
का तो बहाना-मात्र था, वास्तव मे राज्षसों को लक्ष्मी के आस पृथ्वी पर 
गिरे थे! | 'राह्सों को लक्ष्मी के ऑदः कवि-कल्पित हैं--कवि प्रौद्ोकति- 
मात्र है। 'मरणियों के बहाने से ओंसू गिरें' इस कथन में 'अपहू तिं- 
अलड्डार वाच्यार्थ है | इसमे आगे को होनेवाला राक्षुसों का विनाश'- 
रूप वस्तु-व्यंग्य है। 
(घ) कवि-प्रोढ्ोक्तिमात्र सिद्ध अलझ्लार से अलक्कार व्यंग्य । 
#कोप के कटाच्छु ते निहारत ही शत्रु-ओर, 
काम के कठाच्छु बाम तिनकी बितात हैं। 
मूर्ची-गांडीव ताको सपरस करत अरी-- 
नारिन के कजल को परस मिटात है। 


२६६ संलक्ष्य-क्रम-ध्वनि 





डसत है होठ आप पीर को सहत बीर 
सत्र वधू होठनि की पोर सो बिलात है | 

बान के संघानत ही अजुन के सतुन की--.... 
खियन की चूरिन को चूरन दिखेत है।”रश्शी 


अज्ु न के युद्ध के वणन में यहों कवि की प्रोढोक्चि है। शज्रुत्नों 
पर अजु न के कुपित कठाक्षो का गिरना' यह कारण और उन शत्रुओं 
की ह्लियों के काम-कयक्षु का अन्त हो जाना' यह काय भिन्न-मिन्न स्थान 
पर होने में असद्गति-अलड्जार है इस अलड्जार द्वारा कार्य कारण का 
एक साथ होना' यह अतिशयोक्ति-अलड्जार की ध्वनि निकलती है। 


“ताहिन ये पावक प्रवत् छुचै चलें चहुँ पास । 
मानहु विरह-चर्संत के ओऔसखम लेत उसास ॥?३००॥ 


यहाँ बसन्त के बिरह में लूओों के रुप में ग्रीष्म-आतु का तस्त श्वास 
लेना” इस वाच्याथ में सापहुव उद्मपेज्ञा अलड्वार है। इस उद्मपेज्ञा 
द्वारा “जब स्वयं ग्रीष्पऋतठ ही तप्त श्वास ले रही है, तब जीवघारी 
मनुष्यादिकों के सनन्‍्ताप की बात ही क्‍या है” यह 'अ्थांपत्ति अलड्डार 
व्यंग्यार्थ से ध्वनित होता है । 


सुनत बिहारी के ललित दोहन-सोहन-संत्र ; 
सहदय हृदय न सुधि रहत लगत न जंत्र न तंत्र ३० शा 


बिहारी कवि के दोहों को मोहन-मन्त्र कहने भे “रुूपको अलझ्लार 
वाच्याथ है। इसके द्वारा अन्य मन्त्रो की मोहन-शक्ति पर जंक्-तंत्रों का 
प्रभाव हो सकता है, और इन मोहन-मन्त्रों पर कोई जंत्र-मंत्र नहीं छल 
सकता) यह उत्तकर्ष सूचित होता है | अतः व्यतिरिक अलड्डार व्यंग्य 
है। यह कवि-कल्पित वर्णन है, अतः कवि्रौद्दोक्ति-मात्र है। 


न 


चतुर्थ स्तवक २७० 


कवि-निबड पात्र की प्रीढ़ोक्ति सिद्ध 


जहाँ कवि की स्वयं उक्ति न होकर कवि द्वारा कल्पित पात्र की 
अथात्‌ नायक्रमायिका आदि अन्य व्यक्ति की उक्ति द्वारा लोकातिरिक्त 
केवल कल्पनात्मक्क वर्णन होता है, वहाँ कवि निबद्ध पात्र 
की प्रोढोक्ति मात्र सिद्ध कहा जाता है! “कविश्नोद्ोक्ति में 
कवि स्वय वक्ता होता है, ओर इसमें कऋवि-ऋल्पित पात्र इन दोनो में 
केवल यही भेद है । इसके भी निम्न लिखित चार भेद होते हैं-- 


(के ) कवि-निबद्ध पात्र की प्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य । 
( ख ) कवि निबद् पात्र-प्रोढोक्ति-सिद्ध वस्तु से अलड्डार व्यग्य । 
(ग) कवि-निवद्न पात्रग्रोदोक्ति अलड्डार से वस्तु व्यंग्य । 
( थ ) कवि-निवद्ध पात्रप्ो० अलड्डार से अलड्ार व्यंग्य । 
६ क ) कवि-निवद्ध पात्र की प्रोद्ोक्ति-सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य । 


“करी विरह+ ऐसी तऊ गैल न छोँडत नीच । 
दीन्हेक चसमा चखनि चाहत लखे न मीच [”३०२॥ 





यहाँ मृत्यु के नेत्र में चश्मे का होना कवि-कल्पित वस्तु रूप है । 
वक्ता विरह-निवेदना दूती है। अतः कवि-निवद्ध पात्र की प्रोदोक्ति है । 
नायिका की अत्यन्त कृशता का सूचित होना! यह वर्ठु-व्यंग्य है | 
(ख ) कवि-निबद्ध-पात्र की प्रोढ्रोक्तिसिद्ध वरतु से अलक्षार-व्यंग्य 
संदन-घान को पंचता कीन्ही हाथ अनंत; 
विहिन को अब पंचता दीन्ही झ्ाय बसंत ।३०३॥ 





३ विरह ने उसे इतनी दुबली कर दी है कि झृत्यु चश्मा लगाकर 
भरी उसे नहीं देख सकती, फिर भी नीच विरह उसका पिंड नहीं 
छोड़ता । 


२७१ संलत्ष्य-क्रम-ध्वनि 





यहाँ कव्रि-निबद् नायिका कौ उक्ति है--हे रुखि, कामदेव के 
युध्य वाणी की जो पत्ता (पाच की संख्या ) थी वह वसन्‍्त अआतु ने 
अनन्त ( असंख्य ) कर दी अर्थात्‌ वाणों की पश्चता तो छुण दी 
आर वियोगियों को पञ्मता ( सृत्यु ) दे दी। यह वस्तु रुप वाच्यार्थ है। 
इसके द्वारा--वसन्त ने कामदेव के धाझणों की पश्चता लेकर मानों 
विरही जनो को वह (पश्चता ) दे दी। यह उत्पेज्ञा अलड्डार व्यंग्य 
से प्रतीत होता है। यहां ( पश्चता शब्द ) ध्वर्थक्र है। 
(ग) कवि-निबद्ध-पात्र की प्रौद्ञोक्तिसिद्धअलझ्भार से वर्तु-उ्यंग्य। 
सानितनि ! मालति-कुसुम पे गूजतव अमर सुहाहिँ; 
सानो मदन“प्रयाव के सु-समत संख बज्ञाहिं।३०४॥ 
मानिनी के प्रति कबि-निवद्ध सखी की यह प्रोढोक्ति है। भ्रमर के 
गुब्जार में कामदेव के शंख की उद्ेज्ञा वाच्यार्थ है।इस उत्मेक्षा- 
अलड्जार द्वार “कामोद्ीपक समय आ गया, फिर मी तू मान नहीं 
छोडती” यह वस्तु-ध्वनि निकलती है। 


“मरबे को साहस कियो बड़ी बिरह की पीर- 
दौरति है समुहै सली सरसिज सुरभ्षि-समीर ।?३०श॥ 


यह कवि-निबद्ध दूति की ग्रोढ़ोक्ति है। मरने के लिये चन्द्रमा 
आर कमलों के सम्मुख दौड़ना इच्छा के विरुद् प्रयक्ष है। अत 
विचित्र अलड्ार है| इसमें 'तायिका का अत्यन्त विरह-सन्ताप होना* 
न्यह वस्तु-ध्वनि है। 


(घ ) कवि-निवद्ध पात्र की श्रोढ़ोक्तिसिद्ध अलक्कार से 
अल्लझ्भार-उयंग्य 
हिय तेरों बहु तिय भरथो मिल्रत न साको हौर 
दाड़ि सबहि वह कःत नितत कुस तन अब कृस और ।३० शा 


चतुर्थ स्तवक श्ष्र 


यहों केवि-निवद्ध दूती 'की दक्षिण-नायक के प्रति प्रौढोक्ति है। 
“बहुत-सी युवतियों के प्रेम से मरे हुए ठुम्हारे हृदय में स्थान न मिलने 
के कारण वह बेचारी अब सब काम छोड कर प्रतिदिन अपने झश 
देह को और भी कृश कर रही है; यह इसलिये कि अत्यन्त क्षीण होनें 
से सम्भव है हृदय में कुछ स्थान मिल जाय । यह 'काव्यलिड्ध अलड्डार 
वाच्यार्थ है। इसमे विरह में 'कश देह होने पर भी तुम्हारे हृदय में 
स्थान नहीं मिलता” यह “विशेषोक्तिः अलड्लार व्यंग्य से प्रतीत होता है। 


--क्वट#२९५-- 
शब्द और अर्थ उमय शक्ति उद्भव- 
अनुरणन ध्वनि 


जहाँ कुछ पदों का पखिर्तन न होने पर और कुछ 
पदों का पस्ित्तन होने पर भी व्यंग्य! सूचित हो, 
वहों शब्दार्थ उम्य-शक्तिमूलक अल्रणन '“घर्नि 
होती है | 


यह भेद केवल वाक्यगत ही होता है--परदगत नहीं। क्योंकि एक 
ही पद में दो विरुद्ध धर्म (अर्थात्‌ शब्द-परिवर्तन सहन करना और 
सहन न करना ) नहीं रह सकते | इसमें वस्तु के द्वारा अलड्डास्व्यंग्य 
होता है, न कि वस्तुरूप व्यग्य। क्योंकि 'वस्तु' शब्दार्थउमय-मूलक 
नहीं होती, वस्तु के गोपन में--छिपाने मे--केवल शब्द-शक्ति ही समर्थ 
है, अथ-शक्ति नहीं । 

- सोहत चंद्राभरन जुत समसथ प्रबल बढ़ातु $ 
तरल तारका कलित यह श्यामा ललित सुहातु ३०७॥ 


र७३ ध्वनि के भेद 





इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ यह - है--चन्द्रमा जिसका आभरण 
है, जो कामदेव को बढ़ाती है, और तरलं-तारका है, अर्थात्‌ कहीं-कहीं 
कुछ तारागणो से युक्त है; ऐसी यह श्यामा (रात्रि ) शोमित हो रही 
है। ओर दूसरा अर्थ यह है--जो, चन्र अर्थात्‌ कपूर के भूषणों से 
अथवा चन्द्राभरण से ( ललाठ-के भूषण से ) युक्त है, कामदेव को 
बढ़ानेवाली है, और तरलनतारका' है, अर्थात्‌ चञ्चल नेत्रवाली है 
( अथवा तारो के समान कान्तिवाले छोटे-छोटे हीरों की लटकन वाला' 
हार धारण किए है ) ऐसी यह श्यामा-कामेनी शोभायमान है ये दोनो 
वाच्यार्थ हैं. और वत्तुरूप हैं। इनमें स्री के समान रात्रि शोमित है, 
अथवा चोदनी रात्रि जैसी कामिनी शोमित है, यह उपमा अलड्डार व्यंग्य 
से ध्वनित होता है। “चन्द्र, 'तरल' और 'श्यामाः शब्दों के स्थान परे 
इन्हीं अर्थों के बोधक दूसरे शब्द बदल देने पर, दो अर्थ नहीं हो सकते, 
यह शब्दःशक्तिमूलकता है, और 'आमरण' तथा 'बढ़ात' शब्दों के 
स्थान पर इसी अर्थ वाले दूसरे शब्द बदल देने पर भी दो अर्थ हो 
सकते हैं, यह अय॑-शक्ति-मूलकता है। अत्तः यहां शब्द और अर्थ दोनो 
ही की शक्षि से व्यंग्यार्थ सूचित होने से यह शब्दार्थउमव-शक्तिमूलक 
ध्वनि है। 

यहाँ तक ध्वनि के १८ मेदो का निरूपण किया गया है-- 


२ लक्षुणा-मूला अविवज्षितवाच्य ध्वनि के--१ अ्र्थान्तर संक्रमित 
वाक्य ध्वनि और २ अत्यन्त तिरतकृत वात्य ध्वनि | 


६ अमिषामूला-विवज्ितवात््य ध्वनि के-- 


९ असंलक्ष्यक्रमव्यंग ध्वनि के रत, भाव आदि को एक ही भेद 
माना जाता है| 
8 32 
१ तरल > चल्चल, तारका - आँखों के बीच का काला सण्डल। 


चतुर्थ स्तवक २७४ 





१६ संलच्यक्रमव्यंग्य ध्वनि फे-- 
२ शब्द-शक्तिमूलक ( १ ) चस्तु-व्यंग्ग और अलड्ढास्व्यंग्य 
१२ अर्थ शक्ति मूलक-- 


४ स्वत सम्मवी 
४ क॒विश्नौढोक्ति मात्र सिद्ध 
४ कब्रि-निबद्द पात्र की प्रोढोक्ति मात्र सिद्ध 
१ शब्दार्थ उभय-शक्ति-मूलक 
इन १८ भेदों के यथासंभव, अर्थात्‌ पृष्ठ १०६ की तालिका के 
अनुसार, पदगत", वाक्यगत*, प्रबन्धगत, पदाशगत 5, वर्शगत", ओर 
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$ सुबन्त और तिडः गन्त को 'पद? कहते हैं। 


२ पदों के समूह को वाक्य” कहते है। अतएच पदों के समूहात्मक 
चाक्य में और पदों के समास में जो ध्वनि होती है वह सी वाक्यगत 
अवनि है। 


हे महावाक्य को अ्रथात्‌ अनेक वाक्यों के समूह को "प्रबन्ध 
नहते हैं। प्रबन्ध दो प्रकार के होते हैं--अंथ-रूप और ग्रंथ के अवान्तर 
अकरण"“रूप । 


४ पद के एक श्रद्धा याश्रंश को 'पदांश” कहते हैं। जैसे धातु, 
नाम ( प्रातिपदिक ) तिढ, विभक्लि, सुप्‌ विभक्कि, क् आदि प्रत्यय, 
सम्बन्ध-वाचक षृष्ठी विभक्ति, ला आदि लकार, वचन ( एक वचन 
आदि ), प्रथम, सध्यम और उत्तम पुरुष, समास पूर्वनिपात विभक्ति 
विशेष, का शादि तद्धित, प्र! आदि उपसर्ग, 'च' आदि निपात, 
खवैनाम और समाप्त आदि । 


£ 'क' आदि बर्ण । 


श्र ध्वनि के भेद 





रचनागत", ५१ भेद होते हैं। इनमें से कुछ के उदाहरण इस 
प्रकार हैं--, 
पदगत ध्वनि । 

पदगत ध्वनि में प्रधानता से एक ही पद व्यज्ञक होता है, अन्य पद 
केवल उस पद के उपकारक होते हैं । जैसे नासिका आदि किसी एक 
अज्ज मे घारण किए गए भूषण से कामिनी के सारे शरीर की शोमा हो 
जाती है, उसी प्रकार एक पद के व्यंग्यार्थ से कवि-कृत सारे पद की 
रचना शोभा को प्राप्त हो जाती है? । 


जाके सुहद जु सुहृद हो रिषुह रिएर ही होड़; 
जनस सफल तिहिं पुरुष को जीवित हू जग सोड ।३०८॥ 
यहाँ 'सुदृद! और 'रिपुः पद में अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि हे। 

दूसरी बार कहे हुए 'सुहृद'शब्द के वाच्यार्थ में (विश्वास के योग्य' ओर 
रिपुः शब्द के वाच्या्थ में 'परास्त के योग्य! व्यंग्यार्थ सूचित होता है । इस 
ध्वनि की व्यश्जना में यहाँ दूसरी बार कहे हुए 'सुहृद! और 'रिपु' पद ही 
प्रधान हैं, इसी से यहाँ लक्षणामूला अर्थान्तरसंक्रमित पद्गत ध्वनि है। 
पद्गत 'अत्वन्ततिरस्कृतवाच॑य' ध्वनि का उदाहरण 'लगि मुख के 
निःस्वास' (पृष्ठ ११२ ) मे है। 





3 गूंथने का नाम रचना है। इसके वैद्भी, पाल्चाली, लाटी 
और गौड़ी चार भेद है। चेदर्भी रचना समास-हित होती है, 
पाड्चाढ्दी दो-दीन था चार पदों के समासवात्नी, लाटी” पाँच तथा 
सात पदों के समासवाली होती है, ओर गोड़ी में यथाशक्लि पद्दों का 
समास हो सकता है। 

२ 'एकावयवर्संस्थेन भूपणेनेव कामिनी ; 

पद्द्योतेन सुकतेध्वेनिना भाति भारती!” 
--ध्वन्यालोक । 


चतुर्थ स्तव॒क र्ज्दू 





“सखी सिखावत सान-बिधि सैनति बरजति बाल; 
हरुये कहु सो हिय बसत सदा विहारीलाल-॥”३० शा 


यह मान का उपदेश देनेवाली सखी के प्रति नायिका की उक्ति है।' 


हि सखि ! तू मान करने की बाते बहुत धीरे-धीरे कह, क्योंकि मेरे हृदय 
में प्राणनाथ रहते हैं, वे कहीं सुत न ले' | यहाँ 'हरुये कहु' पद प्रधानता 
से पति में अनुराग सूचन करता है। अतः इस एक पद से सम्भोग- 
शज्ार ध्वनित होने से पद भे असंलच्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि है। इसी प्रकार 


संलकह्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि के शब्द-शक्तिमूल तथा अर्थ-शक्ति-मूल वस्तु या 


अलड्डार-ध्वनि के पदगत उदाहरण होते हैं । 
वाक्यगत ध्वनि 


खुबरन फूलन की धरा! ( पृष्ठ १११ ) में कई पदों से बने हुए सारे 
वाक्य में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-धथनि है। असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि के 
उदाहरण रस प्रकरण में प्रायः वाक्यगत ही दिए गए हैं। जैसे संख्या 
१४१ आदि में वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण है। 


प्रबन्धगत ध्वनि 


यह ध्वनि एक वाक्य या एक पद्म में नहीं होती, किस्तु ग्रन्थप्रबत्ध 


के कई पद्यों में हुआ करती है | महाभारत के शान्तिपर्व के आपद्धम की 
१४३ वीं अ्रध्याय के ग्रश्न-गोमायु-सम्बाद आदि में यह बहुत मिलती 


है। जैसे-- 


गीध स्थार कंकाल जुत है यह घोर मसान; 
अतिहि भयंकर या समय रहियो इत अज्ञान | 
भानि-सात्र की गति यही प्रियवा अग्रिय होइ ; 
या जग से सरिके करों ज्ञीवित है नहिं कोइ ।३९०७ 


२७७ ध्वनि भेद 





सन्ध्या के समय श्मशान में किसी मृतक बालक को उसके वच्धुओं 
द्वारालाया हुआ देखकर, गीघ ने चाहा कि 'इस मृतक को छोड़कर 
थे लोग यदि दिन रहते चले जायें तो मेरा काम बन जाय, ओर गीदड़ ने 
उसे देख कर यह चाहा कि “यदि कुछ देर ये लोग यहीं रह जॉय तो फिर 
रात में गीध तो इसे न ले जा सकेंगे और मेरा काम बन जायगा । इसी ' 
. प्रसक्ष में राज में अन्चे हो जाने वाले मांस-भक्षुक गीध की मृतक के 
वान्धवों के प्रति यह उक्ति है। ऐसे मयड्डर श्मशान में इस सन्ध्या- 
काल में ठुम लोगो का यहाँ रूना चढा भयावह है! | यह स्वतः सम्मवी 
वस्तु रूप वाच्यार्थ है। इसमें शतक को छोडकर तुम शीघ्र अपने घर 
लोग जाओ' यह वस्तु रुप व्यंग्य है। 


अथ्यो न रवि कखियतु अजों दिधन रूप यह काल ; 
रहहु निकट ही जिय परे फिरि कदाचि यह बाल। 
भई न याकी त्तरुत वय सुवरन चरन समान ; 
तज्ञत याहि क्यों मरूढ जब ! शीघ-चचत तुस साथ ।३११॥. 
उस मृतक के उन्हीं बॉधवो के प्रति यह गीदड की उक्ति है। यह 
भी स्वतश्सम्भवी वस्तु रूप वाच्याथ है। इसमे मृत बालक को छोड कर 
जाने का निषेध व्यंग्याथ है और वह वस्तु-रूप है। इन दोनो उदाहर्णो 
में किसी एक ही पद या वाक्य से उक्त व्यंग्य प्रतीत नहीं हो सकता, किन्तु 
सारे प्रबन्ध के वाक्य-समूह द्वारा ही व्यग्य प्रतीत होता है, अतः यहाँ प्रचन्ध- 
गत सल्नक्ष्यक्रमव्यंग्य अर्थःशक्ति-उद्धव ध्वनि है । 


महाभारत मे शान्तरस, श्रीरामचरित्र में करुणरस, 'मालतीमाधवा 
ओर 'र्वावली आदि नायको में शरज्धार रस की ध्वनि के ग्रन्थ रूप में 
प्रबन्धगत उदाहरण हैं | 


चंतुर्थ स्तवक ५७७ 


पदांशगत ध्वनि 


रुचि हैं महिं तोहि अ्रहारन में रु बिहार न कोड सुहांवतु री; 
रहे भांसिका ओर मिंहारत ही मन एकहि ठौर लंगावतु री। 
गहैं मौत रहे यह, भौन सबै यहै सूने-ले तोहि लखांवतु री; 
कहु जोगिन है कि वियोगिनि तू ? सजनी ! यह क्यों न बतावतु री ।३१२ 


किसी वियोगिनी के प्रति उसकी सखी की यह परिहासोक्ति है। यहाँ 
अहारन में', 'कोठ', हीं, 'कहु, 'सजनी' और कि! ये सब्र पदाश 
हैं। 'अहारन में' विषय सप्तमी विभक्ति है, इसमें सारे आहारों से वैराग्य 
होना व्यंग्य है। 'योगिनी शरीर-रक्षार्थ सातविक आहार तो करती है, पर 
तूतो आहास्मात्र से विरक्त है! यह ध्वनि है। 'कोठउ” विशेषण है। 
इसमें यह ध्वनि है कि वरामिक विषयो से--गड्ढा-स्नानादि 
से--योगिनी की निश्वत्ति नहीं होती; क्रिसु तुके तो भला या 
बुरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 'निहारत' के आगे ही! है। हीं 
पदांश से निरत्तर नासाग्र दृष्टि रखना, व्यंग्य है यह! में व्यंग्य यह हैं 
कि 'तिरा यह प्रत्यज्ञ विलज्षण मोन है! । 'सजनी' पद से श्रन्तरज्ञता 
ध्वनित होती है, श्रर्थात्‌ मुझसे तेरा प्रेम छिपा नहीं है। री कहु' 
सम्बोधन से उपहास सूचित है | 'कि है !” से उसकी बिरहावस्था सूचित 
है। यहाँ इन पदाशों का अपने-अपने विषयो को ध्वनित करना सहृदयों 
को ही अनुभवनीय है । 


वर्ण और रचनागत ध्वनि 


इनके उदाहरण छुठे स्तवक में ( गुण“प्रकरण में ) दिए जायेंगे | 
यहाँ तक ध्वनि के जिन ४१ भेदों का मिरूपण किया गया है, 
वे सब शुद्ध मेद हैं । 


२७६ ध्वनि संकर सखृट्टीः 
ध्वनियों का संकर और संसृष्टि 
एक ध्वनि में दूसरी ध्वनियों के सिश्रण होने की ध्व॑नि-संकर: 
ओर ध्वनि-संसृष्टि कहते है । 
संकर | 
इसके तीन भेद हैं-- 


( १ ) संशयारपद्‌-खंकर--जहों एक से अधिक ध्वनियों की प्रतीति- 
होती हो किन्तु यह निश्चय न हो कि उनमे से कौन सी एक दूसरी कीः 
साधक है अथवा एक दूसरी की वाघक है। अ्रथांत्‌ जहाँ यह कोननसी 
ध्वनि है ! ऐसा सशय होता हो वहाँ संशयास्पद-संकर ध्वनि 
कही जाती है । 


(२) अनुआाह्य-अनुप्राहक संकर--जहाँ एक से अधिक ध्वनियों 
हो ओर उनमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को पोषक हो--उनका अज्ञाडीमाव 
हो--वहोँ अनुग्रह्म-अनुग्राहक संकर-ध्वनि होती है | 


जहाँ एक व्यंग्य दूसरे किसी व्यंग्य का अज्ञ होता है वहा वह 
शुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। अतएव यह प्रश्न होता है कि फिर 
इस अज्ञाज्ञीभाव संकर को च्वनि-भेद के अन्तर्गत क्यो माना जाता है ९ 
इसका उत्तर यह है कि जैसे किसी कामिनी के कए्ठ में धारण किया 
हुआ कोई चमकीला आभूषण अपने चमत्कार को स्वतंत्रता से 
सता हुआ भी उस कामिनी के कश्ठ का भी उपकार करता 
रहता हे--शोभा बढ़ाता रहता है--उसी प्रकार जहाँ एक ध्वनि स्वतः 
चमत्कारी रहकर दूसरी ध्वनि का भी कुछ उपकार कर देती है, न कि- 
दूसरी ध्वनि का सर्वथा अज्ञ ही हो जाती है, वहों अनुप्राह्मअनुआहक- 
संकर-ध्वनि कही जाती है। 
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(३ ) एकव्यच्जकालुप्रवेश संकर--जहाँ एक ही पद या एक ही 
चाक्‍्य में एक से अधिक प्रकार की ध्वनि होती है ! वहाँ एकव्यञ्ञका- 
जुप्रवेश संकर-ध्वनि कही जाती है| 


संसृष्टि-- 
जहोँ निरपेज्ञता से-परस्‍पर सम्बन्ध ने रखकर स्वतन्त्रता 


से--एक से अधिक ध्वनियों अपने स्वरूप में स्थित होती हैं, वहाँ 
ध्वनि ससृष्टि' कही जाती है। 


संशयास्पद संकर-- 


“सीतः हरन तात ! जनि कहेहु पितासन जाय; 
जौ मैं राम तो कुल-सहित कहहि दूसानन आय ।”३१३॥ 


ग॒श्नराज के प्रति श्रीरघुनाथजी की यह उद्ति है | इस उक्ति का जो 
मै राम हैँ पद 'मैं यदि सूयेवशी महाराज दशरथ का अ्रतुल बलशाली 
पुत्र राम हैं इस अर्थान्तर में संक्रण करता है। अतः अविवक्षितवान्य 
अथान्‍्तरसंक्रमित ध्वनि है! या जोमें राम हैँ तो पद से “ जानकी 
'को हरण करनेवाले रावण का मैं शीत्र ही बध करूगा' यह अनुरणन 
रूप व्यंग्य सूचित होने से विवक्तितवाच्य अर्थ-शक्ति-मूलक ध्वनि है! यहाँ 
यह सशय होता है कि इन दोनो में से कोन-सी ध्वनि है | क्योकि एक को 
स्वीकार करने में साधक्र और दूसरी का त्याग करने में बाधक प्रमाण 
नहीं है--दोनो की ही समानता से प्रतीति होती है| अतः यहाँ संशयासद 
संकर-ध्वनि है । 
अलनुप्राह्म-अनुप्राहक संकर | 


:.. इसका उदाहरण सकर संसृष्टि के उदाहरुण (पद्य सख्या ३१६ ) में 
दिखाया जायगा | 





सुपर ध्वनियों-की संसृष्टि 


एकव्यच्जकानुप्रबेश संकर । 

उन्नत पीन उरोज् लें जुग दीरध चंचल दीठ विलोकित ; 

ठाढ़ी है गेह की देहरी पै पिय-श्ञागस के उत्तताहअलोसित | 

कंचन-कुस कुछु'भ सजे पट, कंजन्-चंदनवार सुलोभित; . 

मंगल ये, उपचार किए बिन ही भ्रम कंजमुखी समयोदित ।३१४॥ 

“उन्नत उरोजोवाली ओर बड़े तथा चश्जल नेन्रोंवाली घर के दरवाज़े 
पर खड़ी हुई सुन्द्री ने अपने पति के आने के समय समयोचित माज्भलिक 
कार्य--दो पूर्ण कलशों को सम्मुख लाना और पुष्पो की वन्दनवार 

£लगाना--बिना ही कुछ यत्न के सम्पादन कर दिए! | इस वाच्यार्थ के स्तन 
ही कलश हैं ओर सुदीर्ध एवं चन्चल्न दृष्टि हो कमलों की वन्दनवार है 
इन दोनो वाक्यों मे रूपक अलड्डार की ध्वनि ओर शड्भास्स्स की ध्वनि 
एक ही आश्रय में है, अर्थात्‌ जिन बाक्यों द्वारा सेलच्यक्रमन्यंग्यात्मक 
रुपक की ध्वनि प्रतीत होती है, उन्हीं वाक्यों द्वारा असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यात्मक 
शृज्ञास्सस भी ध्वनित होता है। यहाँ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि ओर 
असंलच्यक्रमव्यंग्य ध्वनि दोनो हैं, अतण्व णकव्यज्ञकानुप्रवेश 
संकर-ध्वनि है। 
“ध्यनियों की संखृष्टि | 
“हँजने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान, 
विकस उठीं कलियाँ डाली में निरल मैथिली का मुतकान । 
कोन कौन से फूल खिले है उन्हें! गिनाने लगा समीर, 
एक एक कर गुन शुन करके जुड़ आई भौरों की सीर।?३१ शा 

यह पतश्नवटी का वर्णन- है। इसमे लक्षुणामूला तोन ध्वनियों की 
संसूष्टि है-- 

१--हेंसना चेतन का धर्म है, कुसुम (पुष्प) जेंढड है । उनको हंसने 


ज्ञगे! कहने में मुख्यार्थ का बाघ होने के कारण गोस-लक्ेणा द्वारा 
श्द्व 


(*श्ट 
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धुष्प खिलने लगे' यह लक्ष्याथ जाना जाता है। व्यंग्याथ में प्रफल्लित 
पुष्पों की रमणीयता की ध्वनि है! 


२--जानकीजी की मुतकान देखकर कलियों का विकसित होना 
असम्मव होने के कारण मुख्याथ का वाघ है। कली जढ़ है वे 
देख नहीं सकती | यहाँ व्यंग्याथ में मुतकान के आधिक्य की ध्वनि है। 


३--समीर (पवन) द्वारा पुष्पों का गिना जाना असम्भव होने के 
कारण मुख्याथ का बाघ है। गौणी-लक्षणा से वायु द्वारा पुष्यो का स्पर्श 
किया जाना लक्ष्याथ है। इसमें पवन के मन्द-मन्द बहन होने की - 
ध्वनि है। 


ये तीनो ध्वनि प्रथक्‌ पृथक स्व॒तन्त्र प्रतीत होती हैं--एक ध्वनि किती 
दूसरी ध्वनि का अड्ज नहीं है । 


संसष्टि ओर संकर का मिलाब ! 


छादो घनधोर घटा क्‍यों न नभ-मंडल्त पै, 
स्पामल छुद्टा हू ये लीपो चहुँ ओरन सो , 
सीतल समीर धीर मेरें का करेगो पीर, 
हो है का मेघ-मित्र मौरत के सोरच सो । 
राम हों कठोर-हिय झुवनसिद्ध मैं तो, 
सहोंगो सब्रे ही ऐसे दुःख बरजोरन सौ ; 
प्यारी सुकुमारी हाय जनकदुलारी ताकी, 
होयगी दुसा कहा पावस सफोरन सो ।३१३९॥ 


वर्षाकाल के उद्दीपषक विभाषों को देखकर सीताजी के विरह में 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी की यह उल्ति है। आकाश को श्याम रह की 
कान्ति से लीपनेवाले मेघ भले ही उमड़े', शीतल-मन्द समीर भले ही 


२८३ ध्वनियों की संर्ृष्टि, संकर 


चले और मेघ के मित्र मयूरों की मी मले ही कूक होती रहे, मैं अत्यन्त 
कठोर हृदय राम हैँ, सब्र कुछ सहन कर सकूगा | पर हाय | सुकुमारी 
बेंदेही की क्‍या दशा होगी ? यहाँ ध्वनि-संसष्टि, अनुप्राह्मअनुआहक 
ध्वनि-संकर और एकव्यक्षक्रानुप्रवेश ध्वनि-संकर, तीनो एकत्र हैंः--- 
(१ ) आकाश निराकार है। उस पर लेप नहीं हो सकता, अतः यहाँ 
ल्ीपत' का लक्ष्यार्थ व्याप्त करना है| 'मित्रताः! चेतन व्यक्ति का 
धर्म है। जड मेघ से मयूरो की मित्रता होना सम्भव नहीं, इस मुख्याथ 
का बाघ होने से मित्रता का लक्ष्यार्थ भयूरो को सुख देनेवाला' अहण 
किया जाता है। इसमे अतिशय कामोद्दीपकता व्यंग्य हे। अतः ये: 
दोनो अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि हैं | इनकी यहाँ परस्पर निरपेक्ध 
स्थिति होने से संसष्टि है | (२) इन दोनो अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनियों के साथ अशथोॉन्‍्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि का अनुग्राह्म-अनुग्राहक 
भाव से संकर भी है, क्योंकि यहाँ वक्ता स्वयं राम हैं। केवल "मैं 
कहने से भी राम का वोध हो सकता था, अतः मैं राम हैं ऐसा 
कहना अनावश्यक था, पर राम पद राज्य-प्र श, वन-वास, जग-चीर- 
धारण, स्रीहरण आदि अनेक ढुःखो को सहन करनेवाला मै राम हैँ” 
इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है। इस अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि मे 
श्री रामचन्द्रजी का अपनी अवशा सूचित करना व्यंग्य है। उपयुक्त 
ललीपत” और 'मिन्न' पदों से जो कामोद्दीपकता की अधिकता व्यंग्य है, 
वह इस अबज्ञा का अद्ग है, अर्थात्‌ 'राम-शब्द से सूचित होनेवाली 
अवशा की मेघ-काल की उद्दीपकता से पुष्टि होती है। अतः इन दोनो 
ध्वनियों का अनुग्राह्म-अनुग्राहक भाव सकर है। (३ ) 'एकव्यञ्ञका- 
नुप्रवेश-ध्वनि-संकर' इस प्रकार है कि 'राम' पद्‌ से जिस प्रकार 
रघुनाथजी द्वारा अपनी अवशा सूचित होती है, उसी प्रकार सीताजी 
का वियोग सहन करना भी सूचित होता है, अतः 'राम पद में 
विप्रतम्भ-शद्भारात्मक व्यंग्य मी है। एक ही पद राम में अर्थान्तर- 
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संक्रमितवाच्य ध्वनि: ओर विप्रत्षम्भ-श्वद्धारात्मके असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
ध्वनि दोनो होने से एकव्यज्ञकानुप्रवेश संकर भी है। 


ध्वनि के मेदों की संख्या 


ध्वनि के ४१ शुद्ध भेदों के परस्पर एक का दूसरे के साथ मिश्रण 
होने पर (५१ से ५१ का गुणन करने पर ) २६०१ मिश्रित भेद होते 
हैं | इन २६०१ भेदों के तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संसूष्टि 
द्वारा ( २६०१ को चार के गुणन करने पर ) १०,४०४ मिश्रित ( मिल्ते 
हुए. संकीण ) भेद होते हैं । इन १०,४०४ भेदों में ५१ शुद्ध भेद जोड़ 
देने पर ध्वनि के कुल १०,४४४ भेद होते हैं | 
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-+-++*>$0“ज्-न2०$€-०-++-- 
व्यज्षना शक्ति का प्रतिपादन 


ध्वनि के उपयुक्त विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि काव्य मे व्यंग्याथ सर्वोपरि 
पदार्थ है। व्यंग्याथ का बोध होना व्यज्ञना-शक्ति के ही आश्रित है | किन्तु 
बहुत से नेव्यायिक आदि विद्वान्‌ व्यज्ञना का माना जाना अनावश्यक बताते 
हैं | उनका कहना है कि ध्वनि-सिद्धान्त में जिस विशेष-अ्र्थ (व्यग्यार्थ) के 
बोध कराने के लिये व्यज्ञना-शक्ति को माना गया है, उस विशेष अर्थ का, 
बोध जत्र अमिधा आदि ( लक्षणा या तात्यय दृत्ति ) द्वारा ही हो सकता 
है, तब एक अन्य शक्ति व्यज्ञना की कल्मना करना अनावश्यक है। इस 
विषय पर ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश भे विस्तृत विवेचना की गई है। 
व्यज्ञना-शक्ति के विरोधियों की सभी तकों का आचार्य मम्मट ने बडा 
ही मार्मिक खण्डन किया है। 


रंघर् व्यज्ना का प्रतिपादन 


कक 5 ननरपनलक 





आचार्य मम्मट का कहना है कि व्यक्ञनाशक्ति की आवश्यकता का 
अनुभव करने के लिये सर्वप्रथम ध्वनि के भेदों पर विचार करना चाहिए। 


ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं लक्षणामूला--अविवक्तितवाच्य ध्वनि ओर 
अमिधा-मूला विवज्षितान्यपरवाच्य ध्वनि । इनमें अविव्धितवात्ष्य के तो 
नाम से ही स्पष्ट है कि जिस अमिधा के बल पर व्यज्ञना को निमू ल करने 
का साहस किया जाता हैं, उस अभिधा के अमिषेयाथ ( वाच्याथ ) का 
अविवक्तितवाच्य ध्वनि में कुछ उपयोग ही नहीं होता है। क्योंकि अविव- 
लिववाच्य के दो भेद हैं अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्कृत- 
चाच्य । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य से अमिधा का वाच्यार्थ, अनुपयोगी होने 
के कारण, दूसरे अर्थ मे सक्रमण कर जाता है, जैसे “कदली-कदली ही 
तथा इत्यादि में) | ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य मे तो वाच्ष्या्थ सवंथा 
ही छोड दिया जाता है , जैसे 'सुब॒रन फूलन की धरा इत्यादि भे* | 


यदि यह कहा जाय कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में अमिषा का 
तो उपयोग नहीं होता हें पर लक्षणा तो रहती है, तत्र व्यक्षना के 
आविष्कार करने की क्या आवश्यकता हे ! इसका उत्तर यह है 
यह ध्वनि लक्षणा-मूला अवश्य हे ओर इसमें प्रयोजनवती लक्षणा रहती 
भी है; किन्तु लक्षणा तो केवल लक्ष्यार्थ का ही बोध करा सकती है। 
लक्षण में प्रयोजन रूप जो व्यंग्यार्थ होता है--जिसके लिये लक्षणा की 
जाती है, उस प्रयोजन का लक्षुणा कदापि बोध नहीं करा सकती है। जैसे-- 


गड्भा पर घर इस उदाहरण में लक्षणा केवल गद्ञा-शब्द 
का लक्ष्याथ तट बोध कण सकती है। जि प्रयोजन के लिये ( अपने 
निवाससुथान में शीतल्ता और पवित्रता का आधिक्य सूचित करने के 
लिये ) इस वाक्य का वक्का ने प्रयोग किया है, वह लक्षणा द्वार्स वोध 





१ देखो, पृष्ठ १०८ | २ देखो, पृष्ठ १११ ।' 


चतुर्थ स्तवक रद 





नहीं हो सफता है। वह प्रयोजन तो व्यंग्यार्थ है वह लक्षणा द्वारा न बोध * 
ही हो सकता हैं और न वह लक्षणा का व्यापार ही है । वह व्यञ्जना का 
व्यापार है। उसका बोध केवल व्यज्ञना-शक्ति ही करा सकती है। | यदि 
धाड्भा पर घरः वाक्य में उक्त प्रयोजन न माना जायगा तो वक्ता के ऐसे 
वाक्य कहने का अर्थ ही कुछ नहीं होगा । अतएव यह सिद्ध होता है कि 
व्यंग्यर्थ के बिना प्रयोजनवती लक्षणा हो ही नहीं सकती है। और 
अविवद्धितवात्य ध्वनि के व्यंग्याथ का चमत्कार व्यज्नना पर ही 
निर्भर है| 


भविबल्तितान्यपस्वाचयो ध्वनि में तो लक्षणा को कोई स्थान ही नहीं 
है, क्योंकि इसमें वात्यार्थ का बाध नहीं होता, ओर वाच्ष्याथ के बाघ 
के विना लक्षणा हो नहीं सकती है। हों, अभिधा का उपयोग इस ध्वनि 
में अवश्य होता है; क्योंकि वाच्यार्थ विवज्षित रहता है, किन्तु वाच्यार्थ 
व्यंग्य-निष्ठ होता है। श्र्थात्‌ विवज्षितान्यपरवात््य ध्वनि के जो दो मुख्य 
भेद हैं, श्रसंलच्यक्रमव्यंग्य ओर संलच्ष्यक्रमव्यंग्य, इनमें असंलच्ष्य 
ऋम/व्यंग्य रसमावादि हैं ओर वे अभिषा के वाच्याथथ नहीं हैं । यदि वे 
वाच्याथ होते तो रत अथवा ज्ञार आदि शब्दों के कह देने-मात्र से ही 
उनका आनन्दानुभव होना चाहिए था | पर ऐसा नहीं होता है| शक्ार 
रस, शज्ञास्सस कहने मात्र से ही कुछ आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता, 
प्रद्युत रस या शज्ञार आदि शब्दों का प्रयोग किए बिना ही विभावादिकों 
के व्यज्ञन व्यापार द्वारा रस का आनन्दानुमव होने लगता है। 


यदि यह कहा जाय कि विभावादिकों के वाचक जो दुष्यन्त श्रादि 
शब्द हैं उनके बिना उन विभावादिकों की प्रतीति नहीं हो सकती है, 
इसलिये रस आदि को लक्षणा का लक्ष्या्थ समझना चाहिये--व्यञ्ञना 








१ देखो, पृष्ठ १० । 


८3 व्यज्जना का मतिपादव 


न सकमलनन्‍ानकमानलकक्न्‍मट, 





की व्यर्थ ही कहयना करने की आवश्यकता नहीं है | इसका उत्तर यह है 
कि लक्षणा तो वही होती है, जहाँ मुख्यार्थ का बाघ आदि तीन कारण 
होते हैं। किन्तु जहोँ रस आदि व्यक्त होते हैं वहाँ मुख्यार्थ का बाघ 
आदि नहीं होता है अतः असंलच्यक्रम व्यंग्य अमिधा और लक्षणा द्वारा 
बोध नहीं हो सकता है | 


संलच्च्यक्रमव्यंग्य के शब्द-शक्तिमूलक भेदों मे अनेकार्थी शब्दों का 
प्रयोग होता है, अर्थात्‌ जहों अनेकार्थी शब्द होते हैं, वहीं शब्द-शक्ति- 
मूलक संलक्ष्यक्रमव्यंग्य होता है। 'संयोग' आदि कारणों से अमिधा की 
शक्ति रुक जाने पर ही अनेकार्थ शब्दों का व्यंग्यार्थ व्यज्जना द्वारा बोध 
होता है। अथंशक्तिमूलक भेदों में भी अभिषा वाच्यार्थ का बोध कराके 
हट जाती है। अतः वाच्याथ के पश्चात्‌ जो वस्तु या अलड्डारहूप 
व्यंग्यार्थ ध्यनित होता है, उसे अमिधा तो बोध करा ही नहीं सकती है 
ओर भुख्यार्थ का बाघ म होने के कारण न वहाँ लक्षणा को ही स्थान 
मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में अ्शक्तिमूलक व्यंग्यार्थ का बोध 
कराने के लिये एक तीसरी शक्ति की अपेक्षा रहती है, ओर वह व्यज्ञना 
शक्ति के सिवा ओर कोनसी शक्ति हो सकती है ! 


अब रही तातपये बृत्ति)। धनज्ञय कृत दशरूपक के व्याख्याकार 

धनिक का कहना है “ताटर्य दृत्ति द्वारा ही वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनो 
का बोध हो सकता है। तात्यय कोई तराजू पर तुला हुआ पदार्थ नहीं, 
जो न्यूनाधिक न हो सकता हो | तात्पर्य का प्रसार ( फैलाब ) जहाँ तक 
इच्छा हो वहाँ तक हो सकता है। फिर व्यंग्यार्थ के लिये व्यज्ञना का 

! माना जाना निरथंक है” | किन्तु तालय॑ इत्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध 
होना बतलाने वाले न्याय का यह सिद्धान्त भूल जाते हैं कि शब्द, बुद्धि 


$ तात्पय वृत्ति का स्पष्टीकरण पृष्ठ ३०३२ में देखिये। 


चतुर्थ स्तवक ' रैफप 
कमकरमआथाातासरवता&पघअम्णाल ५ 


और क्रिया यह तीनो अपना अपना एक एक कार्य करने के बाद चीण 
हो जाते हैं?--एक के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकतेहैं। 
ग्रमिधा की शक्ति वाल्याथे का बोध कराके ओर लक्षणा की शक्ति 
लक्ष्यार्थ का बोध कराके जिस प्रकार कछ्ीण हे जाती है--दूसरा अर्थ 
बोध नहीं करा सकती; उसी प्रकार तातय॑ की शक्ति भी वाक्य के प्रथक्‌ 
पथक्‌ पद्मों का सम्बन्ध बोध कराके क्षीण होकर अन्य अर्थ बोध नहीं 
करा सकती है। जैसे, 'गज्ञा पर घर! इस वाक्य में गड्भा आदि शब्दों का 
(प्रवाह) आदि वाच्यारथ बोध कराके अ्रभिधा की शक्ति रुक जाती है | एवं 
धाज्ञा' शब्द का लक्ष्यार्थ 'तट बोध कराके लक्षणा रुक ज़ाती है। ओर 
तालय॑ इत्ति गड़ा आदि प्रथक्‌ प्थक्‌ शब्दों का एक का दूसरे के साथ 
परस्पर सम्बन्ध बोध कराके रुक जाती है। इसके सिवा 'गड़ा पर घर 
वाक्य में (तट! में पवित्रता ओर शीतलता आदि सूचक जिस व्यंग्यार्थ 
की प्रतीति होती है। उस व्यंग्यार्थ का बोध, अ्रमिषा*, लक्षणा5, और 
ताल्य* इन तीनो ही द्वारा बोध नहीं हो सकता है। अतएव उस ब्यंग्यार्थ 
का बोध व्यज्ञना शक्ति ही करा सकती है। 





३ 'शब्दबुद्धिकमणां विरय व्यापाराभावः । 


.._२ अभिधा केवल शब्द के सझे तित वाच्याथे गा के प्रवाह का बोध 
करा सकती है । पर शीतल और पविश्नता बाच्यार्थ नहीं है। 


३ लक्षणा लाक्षणिक गड़गा शब्द का केवल लक्ष्यार्थ 'तट' बोध करा 
सकती है पर शीतलता और पविन्नता लच्याथ भी नहीं है। 


। ४ तात्पय वत्ति ग़ड्ा भ्रादि शब्दों का केवल परस्पर सम्बन्ध बोध 
करा सकती है; पर जब शीतलता और पविश्रता का क्रिसी शब्द द्वारा 


कथन ही नहीं है, तब तात्पय॑ व्ृत्ति इनका किस शब्द के साथ सस्बन्ध बोध 
करा सकती है १; 


रद व्यक्जना का प्रतिपादन 





व्यंग्यार्थ के ज्ञान के लिये व्यअ्जना के मानें जाने में ओर मी घहुतससे 
कारण हैं-- 


समान अर्थ के बोधक शब्दों का अभिषेयार्थ सर्वत्र एक ही रहता है, 
किन्तु व्यंग्यार्थ मिन्न-मिन्न हो सकते हैं | जैसे--- 


सोचनीय अब दो भणए मिलन कपाली हेत , 
काँतिमयी चह सलिकला अरु तू कांति-निकेत |इ१७ीा। 


तपश्चर्या-रत पार्चतीजी के प्रति ब्रक्मचारी का कपय्वेष धारण 
किए हुए, श्रीशड्डर की यह उक्ति है। 'हे पाती, कपाली के ( मुण्डमाला 
धारण करनेवाले शिव के ) समागम की इच्छा के कारण अब दो-- 
एक़ तो चन्द्रमा की वह कान्तिमयी कला, ओर दूसरी नेत्रानन्द-दायिनी 
तू-शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं , अर्थात्‌ पहले चन्द्रमा. की 
कला ही शोचनीय थी, अब तू भी हो गई है, क्योंकि तू भी उसी मार्ग 
की पथिक होकर कपाली के समागम की इच्छा कर रही है! । यहाँ 
'कपाली' के स्थान पर यदि 'पिनाकी' आदि उसी अथ के बोधक शब्द 
रख दिए, जायेंगे तो वाच्यार्थ तो वही रहेगा--शड्ढडर का बोधक ही 
होगा--पर कपाली-शब्द के प्रयोग में जो 'अशुद्ध नस्कपाल धारण 
करनेवाला' कहकर श्रीशड्डर का अपने को अस्पृश्य सूचित करने रूप 
जो व्यंग्याथ व्यज्ञनावृत्ति द्वारा प्रतीत होता है वह पर्याय शब्द से सूचित 
नहीं हो सकेगा | यदि व्यज्ञना न मानी जायगी तो ऐसे पदों के प्रयोग 
में जो काव्य का महत्व हे, वह सवंधा छुप्त हो जायगा। 


इसके अतिरिक्त प्रकरण, वक्ता, -बोधब्य, -स्वरूप, -काल; आश्रय, 
निमित्त, काय, सख्या ओर विषय, आदि में वाच्याथ ओर उनके 
व्यंग्याथ की पारस्परिक मभिन्नत्ता कारण भी व्यज्ञना-का माना जाना 
आवश्यक है | जैसे-- 


चतुथ स्तवक २६० 





'सू अस्त हो गया? इस वाक्य का वांचयार्थ सी को एक यही 
बोध होगा कि 'सूर्य अस्त हो गया हैः--इसके सिवा दूसरा कोई 
चाच्याथ बोध नहीं हो सकता है। किन्तु व्यग्याथ प्रकरणादि के श्रनुसार 
मिन्न-मिन्न रूप में प्रतीत होता है। यदि शत्रु पर आक्रमण करने के 
अकरण मे सेनापति अपनी सेना के प्रति यह वाक्य कहेगा तो इसका 
व्यंग्याथ यह होगा कि 'शीघ्र धावा करो, यह मोक़ा अच्छा है! | यदि 
अभिसार के प्रकरण में यह वाक्य दूती नायिका से कहेगी तो इसका 
व्यग्या्थं यह होगा कि अमिसार के लिये प्रस्तुत हों जाओ। वासकसजा 
नायिका के प्रकरण में सली के इस वाक्य में यह व्यंग्य होगा कि 'तेरा 
पति आना ही चाहता है! । भृत्य के प्रति स्वामी के इस वाक्य में अब 
हमे काम करने से निवृत्त होना चाहिए! यह व्यंग्य होगा | शिष्य के प्रति 
शुरु के इस वाक्य में 'सध्यादि कर्म करने चाहिये! यह व्यंग्य होगा। 
गोपालक के प्रति गहस्थ के इस वाक्य में 'गौझों को घर में ले आओ 
यह व्यग्य होगा। अत्यों के प्रति दूकानदार के इस वाक्य में “बिक्की की 
चस्तुओओं को समेटकर रक्खो” यह व्यंग्य होगा | अपने साथियों के प्रति 
प्थिक के इस वाक्य में अब कहीं विश्राम करना चाहिए” यह व्यंग्य 
होगा। इत्यादि-इत्यादि । निष्कर्ष यह कि प्रकरण, वक्ता तथा बोधव्य की 
मिन्नता के कारण एक ही वाक्य के मिन्न-मिन्न व्यंग्यार्थ होते है | 


इत न स्वान वह आज झहो भगत निधरक बिचर" पत्म में भक्त 
को निश्शह्ञ आने को कहा गया है, अतः वात््यार्थ विधिरूप है। पर 
व्यंग्याथ में श्राने का निषेध है, अतः व्यग्यार्थ निषेध रूप है| 'कुच 
के तट चन्दन छूत्यों सबै *'*? इस पद्म में वाच्यार्थ निषेध रूप है, पर 
व्यंग्याथे विधि रूप है। इसी प्रकार-- 





१ देखो पृष्ठ ११३। 
२ देखो पृष्ठ 8२ । 


६१ व्यझ्ना का प्रतिपादन 


पूछुत हैं मतिमानत सों जन जे मति मत्सरता तें बिहीव के ; 

सेवन लोग बताओ नितंव पगिरीन के हैं अथवा तरुनीन के ९ 

त्यों चित ध्वाइवे जोग है ज्ञोग वा भोग-चिल्ास कहो रमनीन के ९ 

ओऔ तन लाइबे जोग बभूत है के झदु अंग हैं चन्दनमुखीन के १३१८॥ 

ऐसे पद्यो मे वाच्यार्थ संशयात्मक होता है। अर्थात्‌ वाच्यार्थ द्वार 
यह नहीं जाना जा सकता है कि यह किसी विरक्त की उक्ति है. या किसी 
विलासी पुरुष की | किन्ठ॒ व्यंग्यार्थ द्वारा विरक्‍त वक्ता में शान्त-स्त की 

और शज्ञारी वक्ता में “यज्ञार-रस की व्यज्ञना निश्चयात्मक होती है । 
दूती तू उपकारिनी तो सम हिंतू न ओर ; 
अ्रत्ति सुकुमार सरीर में सहे जु चुत हित-मोर ।३१ धा। 

यहाँ वाच्यार्थ स्ठुति-ल्प है, ओर व्यंग्यार्थ निन्‍्दा-रूप | ऐसे स्थलों 
मे बाच्याथ ओर व्यंग्यार्थ मे स्वस्प-्मेद होने के कारण व्यज्ञना को 
मानना पढ़ता है। 

वाच्याथथ प्रथम बोध हो जाता है, और व्यंग्याथ उसके पीछे प्रतीत 
होता है,अतः काल-भेद के कारण भी व्यज्ञना का मानना आवश्यक है | 

वाच्याथ केवल शब्द ही मे रहता है, किन्तु व्यंग्यार्थ शब्द, शब्द 
के एक अंश, शब्द के अर्थ ओर बरणों की स्थापना विशेष में भी रहता | 
है | इस विषय का ध्वनि-प्रकरण में विवेचन किया जा चुका है। अतः 
आश्रय-मेद के कारण भी व्यक्ञगा की आवश्यकता सिद्ध होती है। 

वाच्यार्थ केवल व्याकरण आदि के ज्ञान-मात्र से ही हो सकता है, 
पर ब्यंग्याथ केवल विशुद्द प्रतिमा द्वारा काव्यमार्मिकों को ही भासित 
हो सकता है" | अतः निमिच भेद भी व्यक्ञना का प्रतिपादन करता है | 


नन्‍ीजीशिजतन- 





१ 'शब्दाथैशासनक्ञानमाज्रेणेदर न चेच्ते ; 
वेच्यते स॒हि काब्याथंतत्तज्ञेरेव केवल --ध्वन्यालोक उ०, ३-७ 


चतुर्थ स्तवक शहर 


वाज्ष्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है, पर व्यंग्यार्थ से चमत्कार 
( श्रांसयादन का आनन्द ) उत्पन्न होता है, अंतः यह कांयमेद भी. 
व्यज्जना के मानने का एक फारण है। हे 

१प्रिया-अधर छुत-जुत निरखि किहिंके होइ न रोष ; 
बरजत हू. स-मधुप कमल सूघत भई स-दोष ।३२०॥ 

'इसमें बाच्यार्थ का विषय वह नायिका है जिसके अधर पर छत 
दीख पडता था, ओर उसे ही यह वाक्य कहा गया है। अधर को 
अमर ने काटा है, उपपति ने नहीं! इस व्यग्य का विषय नायिका की पति 
है--उसी को सूचन करने के लिये यह व्यग्योक्ति है। 'मै अपने चाठय॑ 
से इसका अपराध छिपा रही हैं! यह जो दूसरा व्यंग्य है, उसका विषय 
पडोसिन है, क्योंकि यह बात पास में खड़ी हुई पडोसिन को व्यंग्योक्ति 
से सूचन की गईं है। ओर 'ैंने इसके अपराध का समाधान कर दिया 
इस तीसरे व्यंग्य का विषय नायिका की सपत्नि है। इस प्रकार वाच््यार्थ 
से व्यंग्याथ मे विषय-भेद होने के कारण भी व्यञ्जना का मानना परमा- 
चश्यक है। इसी प्रकार-- 

“मायके तें कब हों कित ही निकसी न सदा घर ही महँ खेलो ; 
बुदः कहै अब हों मनभावती आइके खेलि हैं संग सहेली। 





4 उपपति द्वारा अपनी कान्‍्ता के अधर को दृष्ट देखकर, विदेश से 
आए हुए नायक के कुपित होने पर, नायिका की चतुर सखी का, उसे 
निरपराध सिद्ध करने के लिये, नायक को सुनाते हुए, यह नायिका के 
प्रति चातुयगंभित वाक्य है। है सखि ! दंतद्तत-युक्र अपनी प्रिया के अधर 
को देख कर किप्ते रोष नहीं होता ? यह तेरा ही दोष है, क्योंकि मेरे 
रोकने पर भी तूने उस कमल को सूघ ही तो लिया, जिप्के भीतर 
भौरा बैठा हुआ था, और उसने-तेरे अघर पर त्रण कर दिया, है । अद 
अपने पत्चि :फेंकोप को -सेहनकर |. 


श्६३. व्यज्ञना का अतिपादन 








कालि ही कंटक बृष्तन के लगि कंदक अंग कहा, गति मेली ३ : 
हीं बरजों चित के हित तें बन-कुजन में जिन जाय अकेली !”३२१ 

«नायिका के प्रति सखी की उक्ति है। यहाँ वाच्यार्थ का विषय वह 

“ज्ायिका है जिसके अज्भो पर उपनायक द्वारा किए, गए नख-क्ञत दीख 
पड़ते ये | 'इसके झड्ों में, वन की कुज्जों में, केंटीले इच्चो के कॉटे लग 

] [ ली ९ 
गए. हैं ( अर्थात्‌ नख-च्त नहीं है )' । यह व्यंग्याथ है इस व्यंग्याथ का 
विषय समीप में बेठा हुआ नायिका का पति है | 

जक्ष्या्थ से ब्यंग्यार्थ की विलक्षणता भी देखिए--- 

“ जिस लक्षणावत्ति द्वारा लक्ष्याथ लक्षित होता है, वह लक्षणा 
मुख्याथ के बाघ और मुख्याथे के सम्बन्ध आदि की अपेक्षा रखती है, 
किन्तु अभिधा-मूला व्यब्जना में--विवक्षित्अन्यपरवाच्य ध्वनि में-- 
मुख्याथ के बाध आदि की अपेक्षा नहीं रती है। क्‍योंकि ध्वनि में 
वाच्य-अर्थ विवक्तषित रहता है ओर उसके द्वारा ही व्यंग्य-अथ्थ प्रतीत 
होता है। 
धाम हों कठोर हिय भुवने पखिद्ध ज्जें तो '0४३०७७७ १४००७) ( पच्य संख्या - थे द्ृ ) 


में 'राम हो का अनेक दुःखो को सहन करनेवाला' लक्ष्याथ है। और 
क्रूर निसाचर रावन ने निज्न दासुनता ही के जोग कियो वहि; 
उच्च कुलोचित्त तेरे हू जोग प्रिये! रहियो उत दुःखन को 'सहि। 
सै रघुपंस लजाइ के वीर कहाइ वृथा घनुबानत को गहि; 
पभ्रावन सो रखि मोह या राम ने हा ! कछु प्रेस के जोग कियो नहिं ।३१२ 


जनकनन्दिनी को उद्देश्य करके वियोगी श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति 
है--रावण ने तेरा हरण करके अपनी करता और नीचता के योग्य ही _. 
कार्य किया, और वू अपने धर्म-गालन के कारण असह्य दुःख सहन कर 
रही है, यह मी एक उच कुलोलन्न तेरे जैसी के योग्य ही है। किन्तु अपने 
आणों से मोह रखनेवाले इस राम ने प्रेम का पालन नहीं किया'। बक्का 


चतुर्थ स्तवक श्ध्ः 


स्वयं शी राम है। अतः “था राम ने इस वाक्य में राम का अथे उपादान: 
लक्षणा द्वारा 'कायर' होता है| इसी प्रकार-- 

दसहु दिसिन जाको सुजस मरुत सात-सुर गातु ; 

तात वही यह राम है बत्रिभुवन-बल-विख्यातु ।३२३॥ 


रावण के प्रति विभीषण की इस उक्ति में 'राम पद्‌ का लक्ष्यार्थ 
---खस्वदृषणादिकों का बध करनेवाला' । 


जिस प्रकार सूर्य अस्त हो गया' इस वाक्य में अनेक व्यंग्य सूचित 
होते हैं, उसी प्रकार उपयु क्व उदाहरणों में 'राम' पद के लक्ष्याथ भी 
अनेक होते हैं। अर्थात्‌ जैसे व्यंग्य के श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, अत्यत्त- 
तिरस्कृतवाच्य आदि अनेक भेद होते हैं, वेंसे ही लक्ष्याथ के भी अनेक 
भेद होते हैं | श्रतण्व यह प्रश्न होता है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्याथ में भेद 
ही कया है ! ओर लक्ष्यार्थ से व्यक्षना को प्रथक मानने की आवश्यकता 
ही क्या है। उक्त शद्जा का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि 
यद्यपि लक्ष्याथ अवश्य अनेक हो सकते हैं, पर लक्ष्याथं, एक या एक से 
अधिक, वाच्यार्थ की तरह नियत ( मर्यादित ) रहता है क्योंकि जिस 
अर्थ का वाच्य-अ्रथ के साथ नियत सम्बन्ध नहीं होता है, उसकी लक्षणा 
नहीं हो सकती है | अर्थात्‌ जिस प्रकार अनेक्रार्थी शब्द का अमिधा 
द्वारा एक ही वाज्ष्य-श्र्थ हो सकता है, उसी प्रकार लाक्षुणिक शब्द भी 
उसी एक अथ को लक्ष्य करा सकता है, जो वाच्य-ञर्थ का नियत 
सम्बन्धी होता है। जैसे गह्मा पर घर' में गद्जा शब्द के प्रवाह रूप 
वान््य-अर्थ का नियत ( नित्य )* सम्बन्धी (तट! है, अतः तट ही मे गड्ा 
शब्द की लक्षणा हो सकती है, अन्य किसी अर्थ में नहीं। इसी प्रकार 





4 प्रवाह के साथे तट का नित्य सस्वन्ध इसलिये है कि जल के 
प्चाह का तट के साथ सदैव सम्बन्ध रहता है । 


श्ध्र व्यज्ञना का प्रतिपादन 





लक्ष्यश्र्थ भी वाच्य-अर्थ की मोति नियत-सम्बन्ध में होता हे, पर व्यंग्य 
अर्थ प्रकरण आदि के द्वारा (१ ) नियत-सम्बन्ध में, (२) अनियत 
सम्बन्ध में और (३ ) सम्बन्धनसम्बन्ध में होता है। जैसे--हों इत 
सोबत सास उत! (देखो, पृष्ठ ८) में 'इच्छानुकूल विहार रुप 
एक ही व्यंग्य है, दूसरा कोई व्यंग्य नहीं है इसलिये व्यंग्यार्थ का वाक्य के 
साथ यहां नियत सम्बन्ध है। प्रिया अधर-छत-युत निरखि''” ( देखो 
पद्य सं० ३१६ ) में विषय-भेद से अनेक व्यंग्य-अ्र्थ हैं। इन व्यंग्यों 
का एक ही शाप्य या बोध्य नहीं है, पर मिन्न-मिन्न हैं, अतण्व अनियतः 
सम्बन्ध है । और-- 


लखहु वल्ाका" कमल-दल बैठी अ्रचल सुहाहि। 
मरकत-भाजन साँहि जिमि संख-सीप* बिलसाहि ॥३२४॥ 


उपनायक के प्रति यह किसी तरुणी की उक्ति है कि कमलिनी फे 
पत्र पर निश्चल बेठी हुईं यह वलाका बढ़ी सुन्दर दीख पडती है। जैसे 
नीलमणि के पात्र में ख़खी शह्ठ से चनी हुईं सीप। यहाँ वलाका 
को अचेतन सीप की उपमा द्वार वल्लाका की निर्मयता रूप व्यंग्यार्थ: 
प्रतीत होता है । इस निर्मयता रूप व्यंग्यार्थ द्वारा स्थान की निर्जनता 
( एकान्‍्त ) होने रूप दूसरा व्यंग्य सूचित होता है। इस निजनता रूप 
व्यंग्याथ द्वारा रति के अनुकूल स्थान होना तीसरा व्यंग्य है। ओर इस 
अनुकूल स्थान रूप व्यंग्याथ द्वारा प्रतिबन्ध रहित विज्ञास रूप चौथा व्यंग्य 
है | और इसके द्वारा रति की अमभिलाषा प्रकट किया जाना पॉँचवों 
व्यंग्य है | यहाँ उत्तरोत्तर सम्बन्ध से व्यंग्य की प्रतीति होती है। एक व्यंग्य 


१ बकपदछी की सादा | 
- ३ शहद से बनी हुईं सीपी के आकार की कटोरी । 
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की अतीति हो जाने पर दूसरे च्यंग्य-अर्थ की ,प्रतीति होती जाती है, यही 
सम्बन्ध-सम्बन्धिता है। 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि वाच्याथ और लक्ष्या्थ से व्यंग्यार्थ 
विलक्षण है, और व्यंग्याथ का बोध. अ्रभिधा, लक्षणा या तात्पय 
वृत्ति द्वारा नहीं हो सकता हे। अ्तएव व्यक्षना-शक्ति का माना जाना 
अनिवायतः आवश्यक है । 


महिस भट्ट के मत का खण्डन 


महिम भट्ट व्यक्षता ओर ध्वनि-सिद्धान्त के कट्टर विरोधी हैं। इन्होने 
श्वनि-सिद्धान्त के खण्डन पर “व्यक्तिविवेक'-नामक ग्रन्थ लिखा है । इनका 
कहना हैं कि जिस व्यब्जनावृत्ति के आधार पर ध्वनि सिद्धान्त का विशाल 
भवन निर्माण किया गया है, वह व्यम्जना पूर्व-सेद्ध अ्रनुमान के अतिरिक्त 
कोई प्रथक पदार्थ नहीं है । 

यहाँ यह समझ लेना उचित होगा कि “अनुमान! किसे कहते हैं । 
अनुमान में साधन द्वारा साध्य सिद्ध किया जाता है | साधन कहते हैं हेतु 
या लिड् को--अनुमान किए जाने के कारण को, अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
अनुमान किया जाता है। साध्य या लिड्डी उसे कहते हैं जो अनुमान के 
शान का विषय हो, श्र्थात्‌ जिसका अनुमान किया जाता है। जैसे धुएं 
से अमि का अनुमान किया जाता है--'धुओ” साधन (हेतु ) है, और 
+्रप्नि' साध्य | क्योंकि धुएं से यह अनुमान हो जाता है कि यहाँ घुआ्नाँ 
है, अतः यहाँ अ्रप्मि भी है। अनुमान मे व्यात्ति-सम्बल्ध रहता है, अर्थात्‌ 
जहो-जहाँ धुआं है वहो-चहोँ अ्रमि भी अवश्य है। और यह व्याप्ति-सस्वस्ध 
ही अनुमान है। 

महिम भट्ट कहते हैं कि जिसे तुम व्यम्जक कहते हो--जिसके द्वारा 
व्यंग्याथं का ज्ञान होना बतलाते हो--वह अनुमान का साधन ( हेतु ) 
है| अर्थात्‌ जिस प्रकार धुंसे अश्निका अनुप्तान हो-जाता है, 


२६७ व्यज्ञना का प्रतिपादत 





प्रकार तुम्हारे माने हुए व्यज्ञक शब्द वा अर्थ का, जिसे तुम व्यंग्याथ 
मानते हो, अनुमान हो जाता है! 


अपने मत की पुष्टि मे महिम भट्ट में ऐसे अनेक पद्म, जिनको 
ध्वनिकार ने ध्वनि के उदाहरण में दिखाए हैं, उंदघ्ृत करके उनमें 
अनुमान! होना सिद्ध किया हे | जैसे-- । 


अहो भगत निधरक बिचर वह न स्व्रान इृत आज ; 
हत्यो दाहि, जो रहत इहि. सरिता-तद  झुगराज ॥इरश)। 


यह यद्य किसी कुलय स्त्री द्वारा उस भक्त के प्रति कहा हुआ है जो 
उस कुलय के एकान्त स्थल मे पुष्य लेने के लिये प्रतिदिन आया करता 
था" | घ्वनिकार ने कहा है--'इस पद्म के वाच्यार्थ में कुत्ते से डरनेवाले 
उस भक्त को, सिंह द्वारा कुत्ते का मारा जाना कहकर निश्शड्ढ आने के 
लिये कुलटा कह रही है । किन्तु ध्यंग्याथ में उस कुलय ने उसे, सिंह का 
भय दिखाकर, आने का निषेध किया हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कुत्ते से मब- 
भीत होता है, वह उसी स्थान पर सिंह के रहने की वात सुनकर वहाँ 
जाने का किस प्रकार साहस कर सकता है। और यह निषेध व्यंग्यार्थ है! 


महिम भद्द का कहना है--जिस वाच्यार्थ में निश्शड़ आने के लिये 
कहा गया है, वह वाच्यार्थ ही न आने को कहने का साधन ( हेठु ) है ; 
अथात्‌ जिसको व्यंस्याथ बताया जाता है, वह ब्यब्जना का व्यापार 
नहों है, किन्तु वात््यार्थ द्वार ही उसका अनुमान हो जाता है। जैसे 
अग्नि का अनुमान करने के लिए. घुएँ का होना हेठु है, उसी प्रकार 
सिंह के होने की सूचनां देना वहाँ आने के निषेध का हेतु हे!। इसी 
प्रकार के तो द्वारा उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन किया हैं। 





$ देखो, ए४्ठ १४३। - 
१७ 


चतुर्थ स्ववक 'रध८ 





| : आचार्य मम्मय ने इन तकों का बडी सास्मार्भित युक्तियों छारा 
खण्डन किया है। श्रोमम्मठ कहते हैं--/सिंह का होना जो तुम अनुमान 
का देव बताते हो, वह अनैकान्तिक है--निश्चयात्मक नहीं है। अनु- 
मान वहीं हो सकता है, जहाँ हेतु निश्चयात्मक होता है। जैसे अग्नि का 
अनुमान कही हो सकता है, जहाँ धुएँ का होना निश्चित है | यदि घुएँ के 
अत्तित्व में ही संशय हैं तो अग्नि का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। 
कुलग द्वारा सिंह का होना बताए जाने में उस मक्त के वहाँन आने 
का हेतु निश्चयात्मक नहीं हैं। क्योंकि गुरु या स्वामी की आशा से या 
अपने किसी प्रेमी के अनुराग से अथवा ऐसे ही किसी विशेष कारण से 
डस्पोक व्यक्ति का मी मय्र वाले स्थान पर जाना हो सकता है-। अतण्व 
यहां हेतु नहीं--देतु का आभास है| फिर वहाँ पर सिह का होना, ने 
तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, ओर न अनुमान-सिद्ध ही है। सिंह को बतलानेवाली 
एक कुलटा है, जिसका कथन आप्तवाक्य (सत्यवादी ऋषियोंका 
वाक्य ) नहीं हो सकता हे, प्रत्युत ऐसी स्जियों का भूठ बोलना तो 
स्वमावससिद्ग हैं। अतएव वहाँ सिंह है था नहीं £ यह भी सन्देहास्पद, है| 
'इस प्रकार व्यात्ति-सम्बन्ध, जिसका होन्य अनुमान के लिये परमावश्यक 
है सन्दिग्ध हैं | ऐसी अवस्था में अ्रनुमान सिद्ध नहीं होता है । महिम 
भट्ट के सभी आज्षेप्रों का इसी प्रकार समुचित उत्तर देकर मम्मथचार्य 
ने यह भली भॉति सिद्व कर दिया है कवि व्यम्जना का माना जाना 


आवश्यक है, ओर उसका व्यंग्यार्थ, अनुमान का विषय किसी भी प्रकार 
नहीं हो सकता है| 


. यहाँ तक काव्य के प्रथम भेद ध्वनि! का निरूपण किया गया है। 
अत्र काव्य के दूसरे भेद गुणीमूतव्यंग्य का निरूपण किया जायगा | 


"किसका 


पञ्चम स्तवक 





गुणीभूतव्यंग्य 





वाच्यार्थ से गौण व्यंग्याथ को 'गुणीभृतव्यग्या 
कहते हैं। 
धौण का अथ्थ है अप्रधान, ओर 'गुणीभृत' का अर्थ है गोण हो 
जाना--श्रप्रधान हो जाना । वाच्याथ से गोण होने का तातये यह है कि 
व्यग्य का वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारक न होना--वाच्यार्थ के समान 
चमत्कारक होना या वाच्यार्थ से न्यून चमत्कारक होना । 

: ध्वनि और सुणीभूतव्यंग्य मे यही भेद है कि ध्वनि में वाच्यार्थ से 
व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। और गुणीमूतव्यंग्य में बाच्याथ से व्यंग्यार्थ 
अप्रधान होता है । 

गुणीभूतव्यग्य के प्रधानतः आठ भेद होते हैं । ( १) अगूढ, (२ ) 
अपराज्ध, ( ३ ) वाच्यसिध्यज्ञ, (४ ) अस्फुट, (५ ) सन्दिख्ध, (६) 
तुल्यप्राधान्य, (७) काक्काज्षिति ओर ( ८ ) असुन्दर। 


( १ ) अगूढ व्यंग्य 


जो धवंग्याध! वाच्यार्थ के समान स्पष्ट प्रतीत होता है 
उसे अगूह व्यंग्य कहते हैं । 


चब्चस स्तवक ०० 





कुछ-कुछ प्रकट होने वाला व्यंग्यार्थ ही चमत्कारक होता है-न 
कि सर्वथा स्पष्ट प्रतीत होने वाला । अतः स्पष्ट प्रतीत होनेवाला व्यग्याथ 
भ्रघान न रहकर, गोण हो जाता है" 


लक्षणा-मूलक अगूढ व्यंग्य-- 
उदाहरण-- 


पाननि जोरि नतानन हो सरनागत सम्रु किते ढिंग आइके; 
चाहते जाकी कृपा-अवल्तोकन ठाढ़े सदा मुख-ओर लखाइके ; 

सो अब नाँचि रिर्तावत हों अरु मेखला की रसरीन बनाइके ; 
जीवत हों न,भहो घिक है जरि जाय ये क्‍यों न हियो घधकाइके ॥३२६ 


विराट राजा के यहाँ गुप्त रूप में पाण्डवों के रहने के समय, कीचक 
की नीचता को सुनाती हुई द्रौपदी के प्रति श्रजुन की यह उक्ति है। 
अजु न जीता हुआ ही कह रहा है, 'जीवत हों नो अतः इस 
वाक्य के मुख्याथ का बाध है। यहाँ "मेरा प्रशंसनीय जीवन नहीं है! 





१ ांध्रीपयोधरइवातितरा प्रकाशो 
नो गुजेरीस्तनहवातितरां निगृढ़ः ; 
श्रथों गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्‌ 
सौभाग्यमेति मरहट॒ट्वघूकुचाभः । 
अर्थात्‌ तैलद्िनी कामिनी के पयोधरों की भाँति न तो नितानत प्रकट 
और गुजेर रमणी के स्तनों की भाँति न सर्वथा ढका हुआ ही, किन्तु 
महाराष्ट्-कामिनी के कु्चों की भाँति कुछ खुला और कुछ ढका हुआ 
च्यंग्याथे शोमित होता है। किसी कवि ने यों भी कहा है-- 
सर्व ढके सोहत नहीं उधरें होत कुबेस ; 
अरधघ ढके छुवि देत भ्रति कवि-अच्षर कुच केस ।! 


३०१ अगूढ व्यंग्य 





यह लक्ष्याथे हैं| व्यग्य यह हैं कि 'इस जीवन से मरना ही अच्छा हैं । 
यह व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट है। 'जीवत हाँ नो का वाच्याथ 
भरा शलाघनीय जीवन नहीं! इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है। जिस 
प्रकार लक्षणा-मूला अविव्धितवाच्य में अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि 
होती है, उसी प्रकार यहाँ अविवक्तितवाच्य अ्रथॉन्तरसंक्रमित अगूढ 
गुणीमूत व्यंग्य है। इस अगूह व्यंग्य के मूल में उपादान लक्षणा रहती हैं। 


“औरई कु'द-कली अल्ली देत गुहे बिन पाँत सु जानन लागी 

औरहई कोमल विद्ग म-पत्लव ओठनि सो उनि सानन ल्लागी । 

'बेनीप्रवीन! सुनाल जिना दग ओरइ कौ ल वखानतव लागी 

आवत ही सिखई शुरुजोबन ये उपसा उर आवन लागी 77३२७ 

यहाँ 'सिखई गुरुजजोबनः का मुख्याथ योवन द्वारा शिक्षा देना 
है। शिक्षा देने का कार्य चेतन का है, अतः अचेतन यौवन द्वारा शिक्षा 
का कार्य असम्भव होने के कारण मुख्यार्थ का वाध है--मुख्या्थ सर्वथा 
छोड दिया जाता है। अतः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य है। “यौवन के आने 
से अड्डों में स्वतः लावए्य का आ जाना' व्यंग्याथ है| यह व्यंग्याथे 
वाच्यार्थ के समान स्पष्ट होने के कारण अगूढ है। 

गृह-वापिन' में अरधिदृत के बन ये सजनी ! विकसाने लगे; 

चहुँओर मधुन्र॒त वृद यहाँ सकरंद-लुसे मेंडराने खगे। 

तुव आनन की छुबि चंदमुखी ! तजि-चंद अबे पियराने लगे ; 

रवि हू उदयाचल-चु'बि सए लखु री यह केसे खुहाने लगे ।३२८)ा 

यहाँ सूर्य-बिम्ब द्वारा उदयाद्वि का चुम्बन किया जाना मुख्यार्थ है। 
प्रभात का हो जाना व्यंस्थाथ है। सूर्य द्वारा चुम्बन असम्मव होने के 
कारण वाच्याथ को सवंधा छोड़कर उदयाचल के साथ यूथ की 





३ धर में बने हुए ताज्ञाबों में । 


परचम स्तवक ३०२ 


एृश्मियों का संयोग होना' लक्ष्यार्थ अहण किया जाता है अतः अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य है। यह व्यंग्याथे, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट बोध हो रहा 
है, अतः अगूढ है | इस अगूढ व्यंग्य में लक्षण-लक्षणा होती है । 


“केलि-कल्षा को कल्ानि को मेलि रची रल रासि सची मुख थाती ; 
अंगन अंग समोय रही कछु सोइ रही रस आसव-मातौ । 
ऐसे में आय गयो है अचानक कंज-पराग-सरयो) उत्पाती ; 
प्रीवम के हिय लागी तऊ डहि सीरे समीर जराइ दी छाती ।३२६ 


यहाँ भी प्रभात होना व्यंग्याथ है, किन्तु 'कंज-पराग-भरथों 'सीरे 
समीर के कथन से प्रभात का होना स्पष्ट प्रतीत नहीं होता-उसकी 
प्रतीति विचार करने पर ही होती है । अतः यहाँ गूढ व्यंग्य है | अगूढ 
और गूढ व्यंग्य में यही विशेषता है। 


अरथ-शक्ति-मूलक अगूढ व्यंग्य-- 
डूआ था फरणि-पाशर२-बन्धन यहाँ, द्वोणाद्वि ल्ाथा यहाँ, 
तेरे देवरः के लिये शशिम्नुखी ! जा मारुती४ ही वहाँ। 
सोमिन्नी-शर से सुरेन्द्रजित भी स्वर्गस्थ हुआ यहीं; 
कीया था दुशकण्ठ का वध यहीं देखो किसी ने कहीं ३३० 


विमान पर बेठकर अयोध्या को लौटते समय विजयी भीरघुनाथजी 
की जनकनन्दिनी के प्रति यह उक्ति है। चोथे पाद का वाच्यार्थ ऐ-- 
रावण का बध किसी ने यहीं कहीं किया. था! । इसमें हमने किया 
था व्यंग्यार्थ है। यह व्यग्याथ, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट है, इसलिये 
अगूढ है | जिंस प्रकार अमिधा-मूला अर्थ-शक्तिमूलक ध्वनि में वस्तु से 


३८१२३: १चलचत ५५५५ 2५३५६ 4५८५ ;९०६०९७६;५८६;च ३च ल्‍चट चर 


३ कमलों की रज से भरा हुआ । : ह 
२ नाग-पाश | ३ लच्मणजी के लिये। 9 हनूमानजी । 


३०३: अपराज्ज व्यंग्य 


चस्तु-हप गृढ व्यंग्य होता है, उसी प्रकार यहाँ वस्तु से वस्तु-रूप श्रगूढ 
व्यंग्य है। यहीं देखो किसी ने कहीं? के स्थान पर 'प्रिये | देखो यहीं ते - 
कहीं कर देने पर 'ध्वनि' हो जाती है। क्योंकि 'प्रिये ! देखो यहीं तो. 
कहीं” पद का प्रयोग किया जाने से रावण का वध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी 
की यूढ-व्यंग्य द्वारा प्रतीनि होती है ! 


“द्वोच कहे सुकुटी करि जंकु सए सुत कायर मंगल ग्वें; 
राज-सभा खिच नाहर रूप रु काम परे पर स्थार कहावैं। _ 
क्यूं तुमसे नृप पूत दुसासन ! गाल बजाइ के बीरता पाैं ; 
सास्यकी से बचे जन्म भयो नयो, सूप बजावै कि थार बजायैं।”३३९ 


सात्यकी से पराजित दुश्शासन के ग्रति द्रोशाचार्य के ये वाक्य हैं। 
सात्यकी से पराजित होकर तुके सकुशल आया हुआ देखकर हम तेरा 
नया जन्म हुआ समझते हैं। इस नए जन्म के हर्ष में सूप बजावे या 
थाली | यहाँ (ठुके कन्या समझे या पुरुष ? व्यंग्य हैं यह वाच्य के 
समान स्पष्ट है। क्योंकि पुत्र-जन्म के समय थाली और कन्या-जन्म 
के समय सूप बजाने की लोकअसिद्व प्रथा है। 


अगूढ-च्यग्य' शब्द-शक्तिमूलक वस्तु रूप और अलड्जार रूप नहीं 
हो सकता, ओर न असंलक्ष्यक्रम ही हो सकता है, क्योंकि शब्द-शक्ति- 
मूलक व्यंग्य की प्रतीति सहसा नहीं हो सकती है, वह यूढ व्यंग्य ही 
होता है। असंलक्ष्यक्रम में भी विमावादिकों के द्वारा व्यंग्य की विलम्ब 
से प्रतीति होती है, वहाँ मी व्यंग्य 'गूढ” ही होता है । 


( २ ) अपराड़ व्यंग्य 


. जो व्यंग्यार्थ किसी दूसरे अर्थ का अछ हो जाता है, 
उसे अपराड्र व्यंग्य कहते हैं| 


पञचम स्तवक ३०४ 





अर्थात्‌ असंलच्यक्रमव्यंग्य ( रत, भाव आदि ) या संलच्यक्रमव्यंग्य 
जहाँ असंलब्यक्रमव्यंग्य ( रस, भाव आदि ) के या संलक्ष्यक्रमव्यंग्य के 
अथवा वाच्याथ के अड़ हो जाते हैं, वहाँ उन्हे अपराद्ध व्यंग्य 
कहते हैं | 


यहाँ अ्रड्ध' से उस प्रकार के श्रड्ढो से तात्पर्य नहीं है, जैसे शरीर 
के अड़ हाथ-पेर आदि हैं ओर कपडे का अज्ग सूत। यहों 'अड्भ कहने 
का तालय॑ हैं अपने संयोग से अद्भी को उद्दीपन करना । 


ध्वनि प्रकरण में असलक्ध्यक्रम व्यंग्य ( रस,भाव आदि ) को ध्वनि के 

भेद कह आए हैं, क्योंकि वहाँ ये प्रधान व्यंग्य होकर ध्वनित होते हैं। 

अर्थात्‌ अलड्डार्य रूप ( दूसरे से शोभायमान होने वाले ) होते हैं | इस 

लिये वहाँ इनकी ध्वनि संज्ञा है। यहाँ इनको गुणीभूतव्यग्य बताने का 

कारण यह है कि यहाँ ये अपराड्र (दूसरे के अड् ) होने के कारण गौण 

( अ्रप्रधान ) होते हैं| अर्थात्‌ यहाँ यह प्रधान न रहकर केवल अलड्ढार 

, रूप (दूसरे को शोमित करनेवाले ) रहने से गुणीभूतव्यंग्य कहे 
जाते हैं। 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि निवेद आदि व्यमिचारी भावों को जो 
रस के अड़ ओर शोमाकारक हैं, वे अलड्जार क्यो नहीं माने जाते हैं! 
इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार हाथ-पैर आदि शरीर के अ्रवयव हैं 
ओर शरीर की शोभा मी करते हैं, पर ये अलड्ढार नहीं कहे जाते, उसी. 
प्रकार व्यमिचारी भाव यद्यपि रस के अवयव हैं--उनसे रस की सिद्धि 
होती है--पर वे अलड्जार नहीं कहे जाते | 


रस में रस की अपराद्ता-- 


जहाँ किसी दूसरे रस का अ्रथवा भाव, रताभास, भावाभात श्रादि 


- बढ व्यंग्य 
श्वश- अपरा 


का रस अज्ञ ( अपराज् ) हो जाता है, वहों ( रस का सम्बन्धी हो जाने 
- के कारण ) 'रसवत! अलड्भार कहा जाता है। 
यहाँ रस! का अपराज्ध होना कह गया है, किन्द रस किसी दूसरे 
का अज्ज नहीं हो सकता है। अतः जहाँ कोई रस अपराह्न हो जाता है, 
वहाँ उस रस के स्थायी माव को ही समझता चाहिये | 
उदाहरणु-- | 
उरू-जघनन सपरस करन, छुचन विसर्नदार ; 
हा ! यह प्रिय-कर है वही !, नीवी खोलनवार ।रे३े३॥ 


महाभारत युद्व में भूरिश्रवा के कटे हुए, हाथ को अपने हाथ में 
लेकर यह उसको स्त्री का कारुणिक ऋन्‍दन है। यह पद हाथ की 
बतमान दशा को सूचित करता है।ओऔर वहीं पद पहले की सजीव 
अवस्था की उत्कृष्ट दशा का स्मरण कराता है। अर्थात्‌ इस समय यह 
हाथ अनाथ की भोंति रणु-सूमि की मिट्टी से मलिन है। इसको खाने_ 
के लिये गिद्र दृष्टि डाल रहे हैं | यह वही हाथ है, जो पहले शत्रुओं का 
गवे चूर्ण करने में समर्थ था, शरणागतों को अमय देने बाला था ओर 
, काप्त के रहस्यों का मर्मश था। यहाँ स्मरण किया गया श्ज्ञास्रस, 
करुण-रस को पुष्ठ कर रहा है ; अतः श्रृद्धारस्स, करुण रस का अड्भ 
हो जाने से अपराज्ध शड्भार रस है। यहाँ असलक्ष्यक्रम का असं- 
लच्यक्रम व्यंग्य अड़ है |" 





६ 'उरुजघनन सपरसकरन' उदाहरण में यह शह्ढा हो सकती है कि 
जब यहाँ अकरणगत अपने झतक पति के शोक में उसकी पत्नी का 
कऋन्‍दुन होने के कारण करुण-रस की प्रधानता संभव है, तब इसे ध्वनि 
न सानकर गुणीभूत ध्यंग्य क्यों साना जाता है ? इसका उत्तर यह है कि. 
ऐसा तो भायः कोई सी विषय नहीं, जहाँ ध्वनि और गुणीभूतब्यंग्य में: 
एक के साथ दूसरे का संकर या संसृष्टि रूप से मिलाव न रहता हो ) 


'पत्चस स्तवक ३०६- 


भाव में रस की अपराइता-- 
इच्छा मेरे न धन-जन या काम-भोगादिको की, 
होते हैं ये सुखद न सदा कम-आधीन जो कि। 
है तेरे ले सविनय यही प्रार्थना मातु! मेरी, 
गड्ढे ! पादास्खुज-युगज् की दीजिए भक्ति तेरी ।३३३॥ 


पहले दोनो चरणों में वैराग्य का वर्णन होने से शान्त रस को 
ज्यज्ञना है। उतराद्ध में श्रोगड़ाजी के विषय में जो देव-विषयक रति-- 
अक्ति-माव--की व्यञ्ञना है उसको शान्त रस की व्यञ्जना पुष्ट कर रही 
है। इसलिये यहाँ शान्त रस, देव-विषयक्र रति-माव का अज्गज हो गया है। 
यहाँ माव में रस की अपराद्धता है। 


भाव में भाव की अपराड्ता-- 


जब एक भाव किसी दूसरे भाव का अज्ज हो जाता है तब उसे, 
अत्यन्त प्रिय हो जाने के कारण, 'प्रेयस! अलड्जार कहते हैं | 


जाते ऊपर को अहो! उतर के नीचे जहाँ से कृती, 

है पेडी हरि की अल्लोकिक जहाँ ऐसी बविचिन्नाकृती। 
स्वर्गारोहण के सेव इनके हैं मार्ग कैसे नए, 

देखो ! भू गिरती हुईं सगरजों को स्वर्गंगामी किए !३३४॥ 


श्र्थात्‌ ध्वनि में गुणीभूतव्यंग्ग का और गुणीभूतव्यंग्य सें ध्वनि का , 
मिश्रण प्रायः रहता ही है| किन्तु जहाँ जिसकी प्रधानता होती है -जिप्तमें 
अधिक चमत्कार होता है, उप्ती के नाम से व्यवहार हुआ करता है। 
'ग्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति! अतएच्र उक्त उदाहरण में करुणरस की 
अपेक्षा जार रस की गौणता, में ही अधिक चमत्कार है। इसलिये यहाँ 
करुण-रस न मान कर शद्गाररप की गोणता के कारण गुणीभूतब्यंग्य ' 
साना गया है। 


३५७ अपराह्ड व्यंग्य 





यहाँ खर-मार्म की विचित्रता का जो वर्णन किया गया है, उसमें 
. “विस्मय' भाव है! बह गज्ञा-विषयक रति-माव का अज्ञ- हैं, अतः यहाँ 
एक भाष दूसरे माव का अज्ञ है। 


रुधिर-लिप्त-वसना सिथिल खुले केस दुति-हीन ; | 
रजवति युवति समातर तप ! तू रिपु-सेना कीन्‍्ह ।शेशे९॥ 


यहाँ स्नत्वला की अवस्था के वर्णन में ग्लानि-भाव की व्यज्ञना है। 
यह, शत्र सेना की ताहश अवस्था में जो ग्लानि एवं च्रास भाव की 
व्यक्ञना है, उसका अद्भ है। क्योंकि रजल्वला की उपमा से, शत्र्‌ -सेना 
में जो ग्लानि और त्ास की व्यज्ञना होती है, उसकी पुष्टि होती है। 
इनके द्वारा यजा के प्रताप का उत्कर्ष ध्वनित होता है। और ये ग्लानि 
एवं त्रास-माव दोनो राज-विषयक रति-भाव के अज्ञ हैं । 
रसाभास की अपराड्ता-- 


इसे उज॑त्वी अलड्ार कहते हैं। 


लखि बन फिरत सुद्ुंद ठप ! तुब रिपु-रसनीन सो ; 
करतु विलास पुल्धिंद तजि निज-प्रिय-बनितान को ।३३६॥ 


यहाँ उमय-निष्ठ रति नहीं है। राजा की रिपु-र्मणियों का प्रेम 
भीलों में नहीं है, केवल मीलो का ( पुलिंदो का ) ही प्रेंप उन रमणियों में 
है। भीलो का प्रेम राज-रमणियों में होना अनुचित है, अतः रसामास 
है। यह रसाभास कवि की राज-विषयक्र रति-भाव का अज्ञ है, क्योकि 


इस वर्णन से राजा की प्रसंसा का उत्कर्ष होता है इसलिये भाव का 
रंसामास अद्गभ है| 


भावाभास की अपराजइता-- 
इसे भी उजस्वी अलड़ार कहते हैं| 


पतव्चम स्तवके ३०८ 





- सफल जनस निज हम गिन्यों रन तुब द्रसन पाय ; 
यो अरि नूप हू कहत तुहि जल फेल्यों भुवि साँय ।हे३े७॥ 


विजयी राज! की शत्रुओं द्वारा प्रशंसा की जाने में जो राज-विषयक 
रति-भाव है वह भावामास है. । क्‍योंकि विजित शत्रु-द्वारा की गई विजयी 
राजा की चाटुकारी में प्रशंसा का आ्राभास मात्र है। यह भावाभास कवि 
द्वारा की हुई राजा की प्रशंसा का उत्कषंक है, अतः यहाँ भावाभास 
राज-विषयक रति-भाव का अ्रद्ध हे | 
“जलौन भरे सिगरे तर सौंह सराहत तेरेदई सील सुभाइन ; 
छाती पिरात सुने सबकी चहुँ ओर ते चोप चढ़ी चितचाइन | 
एरी बलाइ हयों मेरी भट्ट! सुनि तेरी हों चेरी परों इन पाइन ; 
सौतिहु की अखियाँ सुख पावति तो सुख देखि सखी सुखदाइन।”३१८॥ 


९७ 


सोतिहु की श्रेंखियों सुख पावति” में मावामास है--नाविक्रा 
विषयक सपत्नी का रति-माव आभासपात्र है। सखी द्वारा नायिका के 
शील की जो प्रशंसा की गई है, वह सखी का नायिका बिषप्रयक रति-माव 
है। इस रति-भाव का उक्त भावामास अड्ग है, क्योंकि इसके हारा 
नायिका के शौल का उत्कर्ष सूचित होता है | 
भाव-शान्ति की अपराड्ता-- 

इसे 'समाहित' अलड्ढार कहते हैं। 


गरजन अति तरजन करत रहे जु असित घुमाई; 
लखि तुहि रन में अरिन को मद॑चह गयो बिलाइ ।ह३ेश॥ 


यहाँ गव-भाव की शान्ति है।यह भाव-शान्ति राजा के महत्व 
की उत्कक है, अतः राजविषयक रति-भाव का अन्ञ है। यहां मर्द 
का अर्थ गव॑ नहीं है--तलवार घुमाना आदि है अतः मद शब्द से 
गव॑-स्चारी का शब्द द्वारा कथन नहीं समझना चाहिए,| 


अपराड् व्यंग्य 
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धरे वैरिभपति अनूप रतिल्मन्द्रि में; 
हे मत हग हे करे सा बेल | 
भतै उजियारे! विपरीत चहे चोर माँह ; 

भारे भू दया भूप कौतुक नवीने हैं। 
बैती सुगनैनी की परी है कंठ भाइ ताहि 

तेरो तेग सुमरि सुभाइ चित चीने हैं। 


छोँढ़ि परजंक तें सयंकमुखी अंक तें जु, 
भाजत ससंक तें अतंक भय-सीने है ।”३४०। 


यहाँ रतिभाव की शान्ति है। यह राजा के महत्त्व की उत्करषक है | 
अतः बह राज-विषयक रति-भाव का अद्ज है। 


भावोदय की अपराष्रता-- 
इसे 'भावोदय अलड्भार कहते हैं। 


“बाज़ि ग़जराज सिवराज सेन साजत ही , 

दिल्ली दलगीर दूसा दीरघ दुखन की ; 
तनिया न तिलक सुथतियाँ परानियाँ न, 

घाममें घुमरात छोड़ि सेजियाँ सुखन की । 
मिूषत! भवत पति-बॉह बहियाँ न तेऊ , 

चुहियाँ छुब्नीली ताकि रहियाँ रुखन की ; 
बालियाँ विधुरि जिमि आलियाँ नत्वित पर" , 

लालियाँ मत्िन मुगलानियों सुखन की ।”३४१॥ 





# 


३ श्रलि ( भौरे ) जैसे कमज्नों पर मदराते हैं, उसी प्रकार कानों की 
बालियों मुख पर गिर रही हैं । 
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यहाँ शिवाजी की सेना कै सुसज होने पर यवन-रमणियों में त्रांस-भाव 
का उदय ध्वनित होता है | यह भावोदय कविराज भूषण द्वारा की हुई 
शिवाजी की स्तुति का पोषक है, अ्रतः राजविषयक रति-भाव का अंडर है । 
भाव-सन्धि की अपरा्डत्ता- 

इसे 'भावसन्धि! अलझ्जार कहते हैं । 

इत जात सहे न श्रहों ! लखिके सदुगात महातप-ताप तए ; 

-गिरजा-सुख की प्रिय बातन हू सो श्रघात न है श्रति भात हिए। 


छुल-वेष-हटावन को जो त्वरा अरु सैथिज्ञ सों अभियुक्र मए ; 
वह शंकर या निज किंकर के हरिए भव-दुःख भयंकर ए ॥३४२॥ 


यह श्रीमहादेवजी की स्तुति है। “कठोर तप के कारण पाव॑तीजी के 
अड्डों को क्ञीण होते हुए, देखकर उन्हें वर देने के लिये अपना कप-वेष 
छोडने की जिन्हें जल्दी लगी हुई है। पार्वतीजी के साथ भ्रीशड्डर की 
( ब्रह्मचारी के कपट-वेष में ) जो बाते हो रही हैं, उस आनन्द को भी 
वे छोडना नहीं चाहते हैं। ओर इसलिये उस कपट-जेष को छोड़ने को 
भी जिनका मन नहीं मानता है। ऐसी अवस्था में फँसे हुए त्वण और 
शेथिल्य मावों से श्रमियुक्त श्रीशड्डर मुझ किड्डर के सासारिक दुःखो को - 
हरुण करे [” यहाँ त्वरा' में आवेग श्र 'शेथिल्य' में घृति इन दोनों 
भावों की जो सन्धि है वह श्रीशड्डर-विषयक रति,( भक्ति ) भाव का 
अड्ढ है। यद्यपि आवेग ओर धेये परस्पर विरोधी हैं, किन्तु यहाँ समान 
बल होने से एक से दूसरे का उपमर्दन नही है। 


भाव-शबंलतां की अपराद्गता-- 
इसे 'भाव-शबलता' अलड्जार कहते है |" 
'* पट देहु लकता ! करि जोरि-कहैं बरजोरी भल्ा न इती पकरो: 
हम जाय पुकारहिंगी तृपसों बढि जाइंगो 'नाहक ही भगेरों। 


३१४ अपराद्ध व्यंग्य 


लखि लोग कहा कहि है ? समुझो ! तज-गौरिनसों ने अनीति करो ; 
हँस ठोर डुलायके चीर दिए यदुवीर वही भव-भीर हरो॥३४३ 


यहाँ 'करनोरि कहें! मे दीमता, बरजोरी में अयूया, जाय 
पुकारदिंगी' में गवं, 'बढ़ि जाइगो भाशरों में स्व्रति, 'लखि लोग मे 
ब्रीड़ा, 'कहा कहिह' में वितके; और अनीति न करो में विधोध भाव 
है । इन सत्र भावों का एक साथ प्रतीत होना भाव-शवलत्ा है यहाँ 
यह भाव-शचलता भ्रीक्षष्ण-विषयक रतिन्भाव का अड्ग है। अतः यहाँ 


भाव शबलता अपराज्ज है। दे 


अपराड़ व्यंग्य में असलक्ष्यक्रम व्यग्य (रस, भाव, रसाभास, 
भावामास, भाव-शान्ति, भावोदय, मावसन्धि ओर भाव शवलता ) के 
अपराज्ध होने के जो भेद ऊपर दिखाये गये है, उनके नाम ससवत्‌+ 
प्रेयस आदि श्रल्जार बतलाये गये है। कुछ अ्रथों में इनको अलड्डार 
प्रकरण में अलड़ारों के अन्तगत लिखे गये हैं। किन्तु ये गौण व्यंग्या- 
त्मक होने के कारण वास्तव में गुणीभूतव्यंग्य ही है। अलड्जार तो 
वाचयार्थ रूप होते हैं, न कि व्यग्याथ | अलड़ारता तो इनसें नाम मात्र 
है। श्र्थात्‌ अलड़ारों का धर्म इनमें केवल यही है कि जिस प्रकार 
अलड़ार दूसरे को ( शब्दार्थ को ) शोमित करते हैं, उसी प्रकार ये भी 
अपराह्ञ होकर दूसरे को ( रम भावादि को ) शोमित करते हैं। इसलिये:- 
काव्यप्रकाश में इन्हें गुशीमूतव्यग्य के अन्तर्गत ही लिखे गये हैं। 


वाच्यार्थ मे शब्द-शक्ति-मूलक संलक्ष्यकम की अपराहुता-- 
कीन्हों मैं अंमन जन थानन त्यों कानन में, 
। कनक-सग-तृष्णा सों सति को श्रमाईं है ; 
“  बोल्यो चार-बार मुख देंदेही घुकार तेती-- 
बारि धार ऑँखन सं अश्र्‌ की ढराई है+ 
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कान लगे ताने ताकलंक भरता के बान , 
घीरण न दाढ़ि सारी घथ्ना घटाईं है; 
योई है अ्रवस्थ अविरामता सों रामता को , 
जानकी हू आई पे न हाथ कहाँ पाई है" ॥३४४॥ 


निराशा को प्राप्त होकर किसी राजसेवक की यह उछद्ति है। मैंने 
रामता--श्रीरामचन्द्रजी की समानता तो अवश्य प्राप्त कर ली, 
उन्होंने जो-जो कार्य किये ये वे सभी काय मैंने भी किये किन्तु वे तो 
जानकीजी के मिल जाने से कृतकाय हो गये थे पर मेरे हाथ कुछ न 
आया । इस पद्म के शब्द-शक्ति द्वारा दी अर्थ होते हैं| ऊपर के तीनो 
थादों में भगवान्‌ रामचन्द्र के कार्यों की श्लिष्ट पदों द्वारा वक्ता ने अपने में 
समानता दिखाई है। अर्थात्‌ श्रीरमचन्द्रजी ने कनक-मृग की तृष्णा से 
जनस्थान नाम के कानन ( बन ) में भ्रमण किया था, मैं भी जन अर्थात्‌ 
लोगों के स्थानों में ओर जड़लों में कनक ( सुबर्णो ) की अर्थात्‌ घन की 
मृग-तृष्णा से मठकता फिर । उन्होंने वैदेही का ( सीताजी का ) नाम 
'कह-कहकर आँखों से अश्रुपात छुठाए थे, मैंने भी वै-देही अर्थात्‌ "ज़रूर 
दो, 'कुछ तो जरूर दो' इस प्रकार कह-कहकर दुःख के आँसू बार-बार 
बहाए | उन्होंने लड्ढा के मर्ता (स्वामी ) रावण के ऊपर कान तक 
तानकर बाण चलाए, थे, ओर धेय॑ से बहुत-सी युद्ध की रचना रची थी, 
मैंने भी भर्ता के ताने श्र्थात्‌ वचनों के बाण सुने, जो मेरे लिये कलड 
“रूप थे। मै ये घटनाएँ घैय से सहता रहा, किन्तु जिसके लिये उन्होंने ये 
कार्य किये थे, वह जानकी उनको तो मिल गई, पर हाय ! मैं यों ही 
रहा, प्राणों तक की नौबत आगई, पर पाई भी कहीं हाथ न आई | 





$ जिस “जनस्थाने आरान्त'*"“*” पद्म का यह अलुब्ाद है, वह 
अट्ट वाचस्पति के नाम से कविकण्ठाभरण में हैं। 
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यहाँ 'जनथानन' इत्यादि शब्दों के दो अर्थ होने के कारण 
औरामचन्द्र का साहश्य ( उपमा ) शब्द-शक्तिमूलक अनुरणन ध्वनि 
द्वारा वक्ता में प्रतीत होता है, इसलिये यहाँ प्रधान व्यंग्व हो सकता था | 
किन्तु शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि से प्रतीत होनेवाला यह साहश्य चौथे 
पाद के 'रामता पाए! पद द्वारा प्रकट कर दिया गया हैं, अतः यह वाच्य 
हो गया है--छिपा हुआ व्यंग्य नहीं रहा हैं। अर्थात्‌ ऊपरवाले तीनो 
पादों में जो व्यंग्याथ द्वारा दूसरे अ्रथ प्रतीत होते हैं वे वाच्यार्थ के 
पोषक हो गए हैं, अतः वाच्यार्थ का अड्भ हो जाने के कारण वह 
क्ग्यार्थ प्रधानता से गिरकर गुणीभूतव्यंग्य हो गया है। यह शब्द-शक्ति- 
मूलक इसलिये है कि 'जनथान', 'कनकम्ृग-तृष्णा! और "वैदेही', 
आदि पदों के स्थान पर इसी अर्थ के त्रोधक दूसरे शब्द बदल देने पर 
च्य॑ग्यार्थ सूचित नहीं हो सकता है। 'सलक्ष्यक्रमव्यंग्य झनुरणनो इस- 
लिये है कि भ्रीरामचन्द्र-विषयक जो वात्ष्यार्थ है उसके पश्चात्‌ 
व्यंग्यारथ सूचित होता है | यहाँ शब्द-शक्तिमूलक अनुरणन रूप जो 
श्रीरामचन्द्र का उपमान भाव ओर वक्ता का उपमेय भाव अर्थात्‌ व्यंग्य 
उपमा है, वह व्यंग्य 'रामता पाई? इस वाच्य का अड़ होते से अपराड् 
"गुणीमूतव्यंग्य है, न कि वाच्यसिद्यड्भ | क्योंकि 'रामता पाई! इस 
चाच्यार्थ की सिद्धि 'जनथान-भ्रमण' आदि विशेषण रूपए वाच्यार्थ से. 
ही हो जाती है--उसके लिये व्यंग्यार्थ की अपेक्षा नहीं रहती है। “वाच्य 
सिद्दय्ठ' में तो व्यग्यार्थ के बिना वाच््याथ की सिद्धि नहीं होती। यह“ 
चाच्यसिद्धबद्ध के उदाहरणों में आगे स्पष्ट किया जायगा। _ | 
अथ-शक्ति मूलक संलक्ष्यक्रम का वाच्य के अज्ञसूत होना-- 

'बिरह-बिकल नलिनी निकट आय, अनत रहि रात । 
प्राद-पतन सों जतन करि अब रवि इहिं विकसात ॥३४ श॥। 

अनुनय के बिना ही मान छोड. देने वाली नायिका से सखी की 

सह उक्ति है। हे सलि ! देख सारी रात अन्यत्र रहंकर; प्रभात में विरह- 
श्द ह 
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व्याकुल कमलिनी के निकट आकर, सूर्य अब पाद-पतन से--पैरों में 
गिरकर या श्लेषार्थ से श्रपनी किरणों द्वारा इसे विकसित कर रहे हैं 
मना रहे हैं | 


यहाँ सूर्य और कमलिनी का वृत्तान्त वाच्यार्थ है। इस वाच्यार्थ से 
नायक और नायिका का जो इत्तान्त प्रतीत होता है, वह अ्र्थ-शक्ति-मूलक 
व्यंग्यार्थ है। कवि ने यह वर्णन सू-कमलिनी का किया है, पर इसके 
द्वारा नायक और नायिका के श्ज्ञारस्स का भी आंस्वादन होता है 
अतणएव़ यहाँ इस व्यंग्यार्थ से उक्त वाच्यार्थ का उत्कर्ष होता है । शब्द_ 
बदल देने पर भी इस व्यंग्यार्थ की (नायक-नायिका के इत्तान्त की) प्रतीति 
हो सकती है, इसलिये अ्र्थ-शक्ति-मूलक है। यह सूर्य-कमलिनी का बृत्तान्त 
जो वाच्याथ्थ है, वह प्राकरणिक है। इस वाच्यार्थ द्वारा प्रसिद्धि वश जो 
अन्यासक्त नायक और नायिक्रा का दृत्तान्त समान व्यवहार से प्रतीत 
होता है, वह व्यंग्यार्थ अ्प्राकरणिक है, और उस (वथ्यंग्यार्थ ) की 
प्रधानता नहीं है--केवल वाच्यार्थ में आरोपित होऋर वह वाच्यार्थ के 
चमत्कार को बढ़ा देता है | इसलिये व्यंग्यार्थ यहाँ वाच्यार्थ का अ्रद्भ है, 
अर्थात्‌ अपराड-गुणीभूत व्यग्य है । यहाँ भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति के प्रथम, 
ही वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है, अ्रतः वाच्यसिद्धयद़ नहीं है। 
समासोक्ति अलड्जार मे यही अपराड़-गुणीभूतव्यंग्य होता है, 
समासोक्ति में वाच्य अर्थ की प्रधानता रहती है। अपराड़ व्यंग्य में 
अ्प्राकरशिक से प्राकरणिक श्रथ की प्रतीति नहीं होती है, अ्रतणव 
इसे अग्रस्ठुतप्रशंसा' अलड्ढार का विषय न सममना चाहिये । 


( ३ ) वाच्यसिद्ध यह़ व्यंग्य 


जो व्यंग्य वाच्यार्थ की सिद्धि करनेवाला होता है, उसे 
वाच्यपिद्वयद् कहते हैं| 


३१५ वाच्यसिद्ध यज्ञ- व्यंग्य 


_ जलद-मुजग-विष विषम अति बिरहिन दुखद अपार; 

अरति अलस चित-भरम हू करतु मरन तन-द्वार [३४ ६॥ 
अर्थात्‌ मेघूप भुजज्ञ (सप ) का विष अर्थात्‌ जलन" अत्यन्त 
विषम है। वह वियोगियों को विषयों से विरक्त करनेवाला एवं 
उनके आलस्य, चित्त-भ्रम ओर मरण का कारण है--शरीर को जला 
देता है। यहाँ मेघ को सर्प कहा है। यह अर्थ तब तक सिद्द नह, हो 
सकता है जब तक विष अ्रथोत्‌ जल में विष ( ज़हर ) की व्यज्ञना नहीं 
होती है। विष का अर्थ जल हो जाने पर अमिधा रुक जाती हे, 
और व्यत्जना द्वारा विष का व्यंग्यार्थ जहर प्रतीत होने पर वाच्यार्थ की 
तिद्ठि हो जातो है अर्थात्‌ यहाँ व्यंग्यार्थ दी वाच्यार्थ को सिद्ध करता है। 

“करत प्रकास सु दिसिन को रही ज्योति अति जागि ; 

है प्रताप तेरो नृपतति! बैरी - बंस » दवागि ।?३४७॥ 


यह राजा के प्रति कवि की उक्ति है। है राजनू | सारी दिशाशओं 
को ग्रकाशित करनेवाला तेरा प्रदीत्त यश शत्रुओं के वंश के लिये 
दावानल है । यहाँ प्रताप को दावानल कहा गया है | जद्जल मे लगने- 
वाली अग्नि को दावानल कहते हैं; अतण्व जब तक जदड्जल की तरह 
जलनेवाली कोई वस्ठु न कही जाय, तब तक प्रताप को दावानल कहना 
सिद्ध नहीं हो सकता है। 'बंस! पद बॉस और कुल दोनो का वाचक 
है । उसका अर्थ 'बेरी शब्द की समीपता के कारण कुल हो जाने पर 
अमिधा रुक जाती है। तदनन्तर व्यंग्य से शत्रु-कुल में बॉस के जद्धल 
की प्रतीति होती है, और इसके द्वारा प्रताप को दावानल कहना सिद 
हो जाता है; अतः यह वाच्यसिदयद्ड व्यंग्य है। 

अपराड् व्यंग्य ओर वात््यसिद्यद्भ व्यंग्य में यह मेद है कि 
अपराज्-व्यंग्य' में व्यंग्य द्वारा वाक्ष्या्थ को सिद्ध करने की 

१ विष का अर्थ जल भी है। 


पच्चम स्तवक ३१६ 


अपेक्षा नहीं रहती है--वहोँ व्यंग्य, वाच्याथ का केवल उत्कर्षक 
होता है। किन्तु वाच्यतिदयड् व्यद्ञ में वाच्यार्थ की सिद्धि करने के लिये 
ब्यंग्याथ की अ्रपेज्ञा रहती हैं | 


( ४ ) अस्फुट व्यंग्य 


जहाँ व्यंग्यार्थ स्फुट' रूप से प्रतीत होता हो उसे 
अस्फुट व्यंग्य कहते हैं । 
अन देखे देखन चहें देखें बिछुरन भीत ; 
देखे बिन, देखेहु पे तुम्ों सुख नहिं मीत ।३४८॥ 

- मित्र के प्रति किसी की उक्ति है---जब आप नहीं दीखते हैं--दूर 
रहते हैं--तव तो आपको देखने की उत्कट इच्छा बनी रहती है, 
इसलिये सुख नहीं मिलता | जब॒ आप दृष्टिगत रहते हैं--समीप रहते 
हँ---तब पुनः वियोग होने का भय रहता है | अतएवं न तो आपको 
चिना देखे ही सुख हे, ओर न देखने पर ही । यहाँ आप सदेव समीप 
ही रहिए! यह व्यग्य है, किन्तु इसक्री प्रतीति बडी कठिनता से होती है| 
अतः अस्फुट है । 

साजि सिंगार हुलास विल्लास अवास तें पीतम-वास पथारी; 

देह की दीपति ऐसी लसे जिहिँ देखत दामिनि कोटिक बारी। 

आगे हो जाइके आदर के कर पै कर राखि ले आए मुरारी ; 
सैंचकी हेरि हँसी बिलखी तिय भीतर भौन भयो रंग भारी ।?३४६॥ 


यहाँ 'भेचक' ओर 'बिलखने' मे क्या व्यंय है, सो स्फुट प्रतीत 


नहीं होता है | बहुत कठिनत से हर्ष के कारण 'किलकिश्वित्‌! भाव सूचित्‌ 
होता हैं; अतः अस्फुट है | 





१ अच्छी तरह । 


३९१७ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य 


( ५ ) सन्दिग्धप्राधान्य व्यंग्य 


जहाँ ऐसा निर्णय न हो सके कि वाच्यार्थ में चमत्कार 
अधिक है या व्यंग्यार्थ में ? वहाँ सन्दिग्धप्राधान्प व्यंग्य 
होता है। 
ऊंगत ही ससि उद्धि ज्यों कछुइक घीरज छोर ; 
त्िनयन तब निरखन लगे उसा-वदन की ओर ।इश्णा 


कामदेव द्वारा वसन्‍्त ऋतु का आविर्भाव किया जाने पर पा६व॑तीजी- 
के सम्मुख श्रीशिवजी की जो अवस्था हुई, उसका यह वर्णन है| 
्रीशिवजी का पाव॑ंती के सम्मुख देखना” वाच्यार्थ है और 'अन्य 
अमिलाषाएँ, व्यंग्या्थ हैं। इन दोनो ही अथथों में समान चमत्कार है| 
यहाँ व्यग्यार्थ की प्रधानता है या वाच्यार्थ की ! यह सन्देह-जनक है ; 
इसलिये सन्दिग्धप्राधान्य व्यंग्य है। 


( ६ ) तुल्यप्राधान्य व्यंग्य 


जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान होता है, उसे तुल्प- 
प्राधान्य व्यंग्य कहते हैं | - 
विप्रन को अ्रपसाध नहिं करिबो ही कल्याजु ; 
परसुराम है मित्र पै दुर्मन हौहि हैं जानु ।३५१॥ 
राज्षेसो के उपद्रवों से क्रोधित परशुरामजी का रावण के पास भेजा 
हुआ यह सन्देश है | '्राह्मणों का अपराध ( तिरतकार ) नहीं करने में 
ही ठुम लोगों का कल्याण है | मैं परशुराम तुम्हारा मित्र 
हूँ, किन्तु यदि ठुप् ब्राह्मणों पर आक्रमण करोगे तो हम दुर्मन हो 
जायेंगे! यह वाच्यार्थ है। व्यग्य यह है कि 'मैं यदि तुम लोगों पर बिगड़ 


परचम स्तवक श्श्८ 





जाऊँगा तो सारे राक्षस-कुल का सर्वनाश समझना! | यहाँ व्यंग्य और 
वाचयाथथ दोनो प्रधान हैं--दोनो में समान चमत्कार है। अतः तुल्य- 
प्राधान्य व्यंग्य है । 


(७ ) काकात्तिप्त व्यंग्य 
का द्वारा आतिप्तः व्यंग्य काकवात्तिप्त 
कहा जाता है। 


'काकु/ एक प्रकार की कण्ठ की ध्वनि होती है, जिसके द्वारा 
कहे हुए शब्दो का अर्थ वक्ता के कहने के साथ ही वाच्यार्थ के विपरीत 
अर्थ में बदल जाता है। यह व्यंग्य गौण इसलिये है कि सहज ही में 
तत्काल जान लिया जाता है | 

“जो हरि को तज्जि आन उपासत सो मतिमंद फजीहत होईं , 
ज्यों अपने भरतारहि छाँढ़ि भई विभिचारिनि कामिनि कोई। 
सुन्दर ताहि न आदर जान फिरे विम्ुख्ली अपनी पति खोई ; 
चूढ़ मरे किन कूप मझ्तार कहा जग जीवत है सठ सोई ९”३५२ 


“कहा जंग जीवत है सठ सोई ? यह काकु-उक्ति है। इसके कहने 
के साथ ही वह जीता नहीं है” ( जीता हुआ ही मरा है ) यह व्यंग्याथे, 
जो वाच्यार्थ से विपरीत है, प्रतीत होने लगता है | 

अंध-सुत कोरबन सारे सत बंधुन को, 

होके ऋछ-मत्त कहा युद्ध में पद्धारों ना ? 
करिके कबंध ताहि रंप्रस्तों हु पीवे काज, 

दुःसासन उर हू सो रक् को निकारों ना। 
मारों ना सुयोधन हू बिदारों ना ऊरू कहा ? 

मेरी वा प्रतिज्ञा हु की अ्रवज्ञा विचारों ना ? 


$ काकु उक्ति द्वारा खिंचकर आया हुआ। 


३१६ काकात्षिप्त व्यंग्य 


करो क्यों न सेध पाँच आसन पबंध रूप, 
भूप वो तिहारो है न चारो हों निबारों ना १३१३॥ 


कौखो से पॉच गॉब लेकर सन्धि करने की बात सुनकर सहदेव 
के प्रति कृषित भीमसेन की यह उक्ति है।वाच्यार्थ में कोरवों कोन 
मारने के लिये ओर सन्धि करने के लिये कहा गया है। किन्तु जिस 
भीमसेन ने दुर्योधनादि एक सो कोरव भ्राताओ को मारने की, दुश्शासन 
के रुषिर पीने की ओर दुर्योधव की उरू मद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी 
उसके द्वारा यह कथन सम्मव नहीं हो सकता। यहों क्रोध के आवेश में 
कण्ठ की एक विशेष ध्वनि द्वारा, कहे हुए, 'क्या मैं कोख-बन्पुओ्रों को 
न मारू”? इत्यादि काकुक्ति के वाच्ष्यार्थ रूप प्रश्न के साथ तत्काल 
यह व्यंग्याथ आक्षित हो आता है कि 'मै कौरब-बन्धुओ को अवश्य 
मारूं गा! इत्यादि । अतः यह काकात्षिप्त व्यंग्य है। * 


ध्वनिःप्रकरण में पहिले काकुचेशिष्ठथ व्यंग्य में 'काकु-उ्ति के 
कारण ध्वनित होने वाले ब्यंग्य को ध्वनि कहा गया है और यहाँ इसे 
गुरणीमूतव्यंग्य माना गया है । बात यह है कि काकु-सक्ति के वाच्यार्थ रूप 
प्रश्न के साथ, निषेधात्मक व्यंग्य तत्काल जान लिया जाता है, और वाक्य 
पूरा हो जाता है। उसके पश्चात्‌ जहाँ कोई दूसरा ब्यंग्याथ न हो वहाँ 
शुणीयूतव्यग्य होता है। किन्तु काकु-उक्ति के प्रश्न का व्यंग्यार्थ रूप निषेध 
सूचित हो जाने के पश्चात्‌ मी जहाँ अन्य च्यंग्याथ की ध्वनि.निकलती 
है और जो तत्काल प्रतीत नहीं हो सकती--विलम्ब से काव्य-मर्मशे को 
ही प्रतीत होती है--वहों काकु-वेशिष्टथ व्यंग्य होता है। इसका विशेष 
विवेचन पहिले काकु-चेशिप्ठव व्यंग्य में कर चुके हैं* 
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$ देखो पृष्ठ ४४ । 


पच्चमस स्तवक ३२७ 


(-८ ) असछुन्दर व्यंग्य 
व्यंग्यार्थ की अपेत्ता जहाँ वाच्याथ अधिक चमत्कारक 
होता है, उसे असुन्द्र व्यंग्य कहते हैं । 
उड़े घिहग पन-कुज में वह धुनि सुनि ततकाल; 
सिथल्ित तने विकलित भई्द गृह-कारज-रत बाल |३९४॥ 
सप्रीप के वन-कुब्ज में पक्षियों के उड़ने के शब्द सुनकर घर 
के काम मे लगी हुई नायिका व्याकुल हो गई” | इस वाच्यार्थ में 'सद्लेत 
किया हुआ प्रेमी कुड्ज में पहुँच गया और नायिका न जा सकी यह 
व्यग्याथ है | वाच्याथ में पत्तियों के शब्द अवण-मात्र से सारे श्रड्ों मे 
शिथिलता ओर विकलता हो जाने मे जैसा चमत्कार है वेसा इस ब्यंग्यार्थ 
में नहीं है, इसलिये असुन्द्र व्यग्य है ) 


--+- “(0482 ,-- 
गुणीभृत व्यंग्य के भेदों की संख्या 


' ध्वनिके जो ५१ शुद्ध भेद होते हैं, उनमें से 'बत्तु से अलड्ार व्यंग्य 
के निम्त लिखित £ भेद छोड देने पर शेब जो ४२ भेद रहते है वही 
गुणीभूतब्यंग्य के शुद्ध भेद होते हैं--- 

३ स्वतः सम्भवी वस्तु से अलड़ारव्यंग्य--पद्गत, वाक्यगत 
२ प्रवन्धगत । थ 
३ कविमप्रोढ़ोक्ति सिद्धवस्तु से अलड्डारव्यंग्य--पद्गत, वाक्यगत 
और प्रबन्धगत | 
हे कवि-निवद्धयात्र की प्रोढ़ोक्तिसिद्धवस्तु से अलड्डार व्यंग्य-- 
प्दगत, वाक्यगत ओर प्रबन्धगत । 


३२१ मिश्रित भेद 





ये नौ भेद शुणणीभूतव्यंग्य के नहीं हो सकते। क्योकि प्रथम तो, 
चस्तु रूप वाच्याथ से वाच्याथ का अलड्जार स्वतः ही अधिक चमत्कारक 
होता है, क्योकि अलड्भार की योजना ही इसलिये की जाती है । दूसरे, 
व्यंग्य होने पर अलड्डार का चमत्कार और भी बढ़ जाता है । अतएव 
व्यग्य-अलड्जार गुणीभूत नहीं हो सकता" । 


गुणीभूत व्यंग्य के उक्त ४२ शुद्ध भेद, अगूढु आदि आठो प्रकार के 
होते हैं | इस प्रकार गुणीमूतव्यंग्य के ३२३६ शुद्ध मेद होते हैं। ३३६ 
शुद्द भेदों के, परस्पर मे एक दूसरे से मिश्रित होने पर, ( ३३६ से १३६ 
गुणन करने पर ) १,१२/८६६ भेद होते हैं। ये १,१९,८६६ भेद तीन 
प्रकार के संकर और एक प्रकार की संसृष्टि भेद से ( चार के गुणन करने 
पर ) ४,५१,५८४ संक्ीर्ण ( मिश्रित ) भेद होते हैं। और इनमें ३३६ 
शुद्ध मेद जोड देने पर ४,३१,६२० गुणीभूतव्यंग्य के भेद होते हैं। 


ध्वनि ओर गुरीमूतव्यंग्य के मिश्रित मेद 
सजातीय से सजातीय के मिश्रण से श्रर्थात्‌ ध्वनि से ध्वनि, गुणीभूत 
व्यग्य से गुणीमृतव्यग्य और अलड्ढार से अलड्डार का जिस प्रकार 
प्रिश्नषण होकर मेद उत्न्न होते हैं, उसी प्रकार विजातीय के विजातीय से 
मिश्रण होने से ( जैसे ध्वनि से गुणीभूतव्यंग्य एवं अलड्ार के ) असंख्य 
मिश्रित भेद हो जाते हैं। 


ध्वनि से ध्वनि के सजातीय मिश्रण के अर्थात्‌ ध्वनि की संसृक्टि 
आर सकर के उदाहरण ध्वनि प्रकरण में दिखाए जा जुके हैं। 





१ व्यज्यल्ते वल्तुमात्रेण यदालढः कृतयस्तदा ; 
प्रव॑ ध्वन्यड्रता तासां काव्यवृत्त स्तदाश्रयात्‌ !* 
ध्वन्यालोक २१ ६२: 


यब्चम स्तवक रैरर 


ध्वनि के साथ गुर्णीभूतव्यंग्य के मिश्रण ( संकर ) का उदाहरण 
“उरुजधननसपरसकरन' ( पृष्ठ २०५ ) है। उसमें करुण-रस की प्रधा- 
नता को लेकर ध्वनि है, ओर शद्भार्स्स की गोणता को लेकर गुणीभूत 
व्यंग्य है, ओर इनका अद्भाड़ी भाव संकर है | 


ध्वनि के साथ अ्रलड्वार के मिश्रण का उदाहरण “करके तल सों 
जु कपोलन की' ' ” (प्र सं० ३७२) है| उसमें शलेघ, रूपक और व्यतिरिक 
ये तीनो अलड्डार विप्रलम्भ-श्ड्भार के अड्ज होने के कारण असंलच्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ध्वनि ओर अलड़ारो का अड्भाड़ी भाव संकर है । 
गुणीमूतव्यंग्य के साथ अलझ्कार के मिश्रण का उदाहरण-- 
“बेठी जहाँ गुरुनारि समाज्ञ में गेह के काज में है बस प्यारी $ 
देख्यो तहाँ बनते चलि आवत नंदकुमार कुमार बिहारी । 
लीन्हें सी कस्कृंज में संजुल मंजरीबंजुल कृंज चिन्हारो ; 
चंदमुखी मुखचंद की कांति सौं भोर के चद-सी मंद निहारी ।?३४४ 
यहाँ कुझ्न में मिलने का सट्ढेत करके नायिक्रा का वहॉन जा 
सकना  व्यंग्याथ है। इस व्यंग्यार्थ से वाच्यार्थ अधिक चमत्कारक है। 
अतः गुणीभूतव्यंग्य हे। नायिका के मुख की म्लानता को प्रभात के 
चन्द्रमा की जो उपमा दी गई है, उससे उक्त ब्यंग्यार्थ की पुष्टि होती है। 
इस प्रकार गुणीभूतव्यंग्य का उपमा अलड्डार अड्ग हो जाने से गुणीभूत- 
व्यग्य और अलड्ढार का अड्भाड़ी भाव संकर है। 


इसी प्रकार अन्य मिश्रित भेदों के उदाहरण होते हैं। विस्तार-मय 
से अधिक उदाहरण नहीं दिए गए हें 
[. गु ५ | कप 4 
ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य का विषय विभाजन 


दीपक और 'तल्ययोगिता' आदि अलड्ढारो में बाचक शब्द के 
अभाव में जो उपमा आदि अलड्डार व्यंग्य रहते हैं, वे गुणीयूतव्यंग्य 


३२३ ध्वनि ओर गु० का विषय विभाजन 


होते हैं। वाच्यार्थ-अलड़ारों में जो अलड्भार व्यंग्य! रूप होते हैं (अलक्षारों 
की ध्वनि निकलती है और जो ध्वनिप्रकए्ण मे दिखाये जा चुके हैं ), वे 
प्रधानता से ध्वनित होते है, ओर इसलिये उन्हें ध्वनि का भेद माना 
गया है। किन्तु दीगक, तुल्ययोगिता आदि में जो उपमा आदि व्यंग्य 
होते हैं, थे प्रधानता से ध्वनित नहीं होते। दीपक आदि में उपमा आदि 
जो व्यंग्यार्थ रहते हैं उनके ज्ञान के बिना ही 'दीपक' आदि अलड्लारों की 
सना के चमत्कार में ही आस्वाद आ जाता है--व्यंग्य रूप से रहनेवालें 
उपमादि तक दूर जाने को आवश्यकता ही नहीं रहती है। बहाँ कवि का 
ताल व्यंग्यार्थ में नहीं होता है। ध्वनिकार' का कहना है कि 
चाच्यार्थ के अलड्ार में अन्य अलड़ार की प्रतीति होने पर भी जहाँ 
उस--श्रन्य अलड्छार--क्री प्रतीति मे कवि का तातय॑ नहीं होता वहाँ 
ध्वनि नहीं होती है* । 


शब्द द्वारा सष्ट कर देने से व्य॑ग्याथं की रमणीयता कम हो जाती 
है अतः जो व्यंग्यार्थ शब्द द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है, वह गुणीभूत हो 
जाता है | जैसे-- 


गोपराग-हत दृष्ठि सो कछुदड न सकी निहारु $ 
स्जलित भई हों नाथ ! अब पतितन लेहु उधारु। 
पतितन लेहु उधाह ? देहु अबलंबन केसव ! 
सरव आप ही एक खिलन्न सब अ्रचज्षन को अब । 
यों सलेस कहि चचन सुखद रूंदु सरस राग-सुत; 
सुदित किए लँदलाल, बाल दग-्गोपरागहतत ।३ ४ ६॥ 





१ अलक्षारान्तरस्थापि प्रतीतो यत्र भासते ; 
तत्परत्व॑ न काज्यस्य नासो मार्गों ध्वनेय॑तः ॥ 
“-ध्वन्याजोक २ । ३० 


पञ्वमस घ्तवक ३२४ 


श्रीकृष्ण के समीप गई हुई किसी गोपी को दूर खड़े हुए श्रीकृष्ण 
में अन्य गोप का अंम हो गया। श्रीकृष्ण के समीप पहुँचने पर उस गोपी 
की भ्रीनन्दनन्दन के प्रति यह उक्कि दै--दि केशव, गो-पराग अर्थात्‌ गौत्रों 
के खुरो से उडी हुई धूलि से दृष्टि धु वली हो जाने से मैं स्पष्ट नहीं देख 
सकी और मार्ग भूल गई हैँ। मुझ भय्कती हुई को आप सहारा दीजिए। 
आप ही दुबलों के शरण्य हैं | इस प्रकार श्लेप से मधुर वाक्य कहकर 
बजाड़ना ने भ्रीनन्द्नन्दन को प्रसन्न कर लिया । यह वाच्यार्थ हैं) इसमें 
व्यंग्यार्थ यह है कि 'मेरी दृष्टि गोप-राग अर्थात्‌ किसी अन्य गोप के राग 
से हृत ( भ्रात्त ) हो जाने से मै कुछ देख न सकी--आपको पहचान न 
सकी--इसलिये मै स्खलित हो गई हूँ--मैंने भूल की है--अब आपके 
चरणों में गिरी हुईं हैँ। आप मुझे स्वीकार करे। खिन्न अबलाशों के 
( काम-तप्त स्मशियो के ) आप ही एकमात्र शरण्य हैं| यह व्यंग्यार्थ 
सल्ेश' पद द्वारा प्रकट कर दिया गया है। अ्रतः व्यंग्य की रमणीयता 
कम हो जाने से वह गुणीमूतव्यंग्य हो गया है। यदि यहाँ 'सलेश' पद 
न होता तो यह ध्वनि हो सकती थी। 


गुणीभूत होकर भी व्यंग्य रस आदि के ताथर्य पर ध्यान देने से 
ध्वनि अवस्था को प्राप्त हो जाता है? | 


यहाँ प्रश्न यह होता है कि जब रत आदि के ताथण पर ध्यान देने 
से गुणीभूतव्यग्य को भी ध्वनि समझा जायगा, तो गुणीभूतव्यंग्य का 
कोई विषय ही नहीं रहेगा! उत्तर यह है कि ध्वनि या गुणीभूत का 
निर्णय इनकी प्रधानता पर ही निर्भर है। रसात्मक वर्णन में जहाँ 


3 “अकारोध्यं गुणीशूतध्यंगयोअपि ध्वनिरूपताम ; 
घत्त रतादितात्पर्यपर्यौद्लोचनया. घुनः 
“-ध्वन्यालीक है | ४१ 


विषय विभाजन 
श्र 





. पं 
च्यंग्यार्थ की प्रधानता होगी; वहों उसकी ध्वनि संज्ञा होगी, और ह 
व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होगा, वहाँ वह गुणीमूतव्यंग्य ही होगा | अथात्‌ धवन 
और गुणीभूतव्यंग्य, इन दोनो में जहोँ जिसका माना. जाना युक्तियुक्त 
हो--जिसमें अधिक चमत्कार हो--वहोँ उसी को मानना चाहिए। स्वेत्र 
ध्वदि नहीं* 


देखिये-- 


फूलन को गजरा गुहि त्ञाल ने प्यारी को चाह्यो कराइबो धारन ; 
टेरत में सुख ते निकस्यो तब भूलिके सोति को नाम अकारन। 
हास हुलास गयो उड़ि भासिनि बोलि कछू न कियो ज्ु उचारन ; 
लेखन भूमि लगी पद के नख और लगी असुचा दंग ढारन ३५० 


करिबे को सिंगार बिंदा के समे हुलसाय हिये सजनी मित्रि आईं ; 
पद-पंकज में महँदी को रचाय सखी इक यों कहिके मुसकाई। 
(पिय सीस की चंदकला छुहिबों करे! आसिष ये है हमारो सदाई ; 
मुख ते न कह्मो कछु पै गिरिजा मनि-मात्र को ले तिहे श्लोर चलाई ३५८ 


तालये का विचार करने पर इन दोनो प्र्यों मे श्ल्लास्स्स की 
व्यक्ञना है। क्‍योंकि यहाँ पहले पद्म में भाव-शान्ति ओर दूसरे पद्च में 
त्रीडा, अ्रवहित्था, ईर्ष्या ओर गव॑-भाव घ्वनित होते हैं, अ्रतः असंलक््य- 
क्रम-च्वंग्य ध्वनि है । किन्तु 'वोलि कछू न कियो जु उचारन' और 'मुख ते 
न कह्मो कछु! इन वाक्यों द्वारा भाव-शान्ति और त्रीदा आदि व्यंग्यार्थ 





 भ्म्नेदस्थास्थ विषयों यश्च युक्‍त्या प्रतीयते । 
विधात्तव्या सहदयेने तत्र ध्वनियोजना |” 
-ध्वन्यालोक ३ । ४० 


पन्चम ध्तवक ३२६ 


भाव स्पष्ट हो गए हैं, अतएव उनकी ध्वनि संज्ञा न रह कर अगूढ 
शुणीभूतव्यंग्य प्रधान हो गया है। ; 

इसी प्रकार जहाँ रसादि व्यंग्या्थ केवल नगरी आदि के बरणन के 
अज्ञ हो जाते हैं, वहाँ भी गुणीसूतव्यंग्य ही समकना चाहिए । जैसे-- 

नीवी अंधथीशिथल्चित जहाँ चीर बिंबाधरों के-- 

खेँंचे जाते चपल कर से काम-रागी-प्रियों के। 

वे भोली ही-विवश, मरिण के दीप चाहें छुकाना , 

। हो जाता है विफल उनका चूणे मुष्टी-चलाना ।३५१॥-५ 

यहाँ सम्भोग-शक्ार अलकापुरी के वर्णन का अद्ग है, अतः गुणी- 
भृतव्यंग्य है 





पद्ध स्‍्तवक 
पे ब:<-63०-- 


गुण 


काव्य का आत्मा रस है। गुण रस के घम्म हैं। अर्थात्‌ गुय॒ रस में 
रहते हैं ! गुण रस के अन्तरक्ञ हैं ओर अलड़ार रस के वहिरज्ञ, क्योंकि 
अलड्लार रत का धर्म महीं है। इसलिये अलड्ढारों के पहले थुणों के. 
विषय में विवेचन किया जाना समुचित्त है 

शुण' के महत्व के विषय मे भगवान्‌ वेदव्यास आशा करते हैं कि 
गुण-रहित काव्य, अलड़ास्युक्क होने पर भी, आनन्दअद नहीं होता है) 
जैसे कामिनी के लालित्य आदि गुस-रहित शरीर पर हार आदि आशू- 
धरण केवल भार रुप होते हैं।* 


गुण का सामान्य लक्षण 


जो रस के धर्म एवं उत्कर्ष के कारण हैं और 


जिनकी रस के साथ अचल स्थिति रहती है, वे शुण कहे - 
जाते हैं | 


१ 'अल्द कृतमपि प्रीत्ये ने काज्यं नियु णं भवेत्‌ ; 
वुष्यललिते द्वीणां हारो भारायते परम। पर 


--अग्नियुराण, ३४६ । $ 
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जैसे शुरता आ्रादि चेतन आत्मा के धर्म हैं उसी प्रकार माषुर्य आदि 
शुण काव्य के आत्मा रस के धर्म हैं।इसीलिये गुण रस के धरम 
कहे गये हैं। 


शुण को रस का उत्कषेक कहां जाने का कारण यह है कि इसमें 
दोष का अभाव है। किसी वस्तु का उत्कृष तभी हो सकता है जन 
उसमें कोई दोष नहीं होता है। 


गुण! रस के साथ नित्य रहनेवाले हैं। जहों रस की स्थिति होती 
है, वहों गुश, रस॒का अवश्य उपकार करते हैं। इसलिये रस के साथ 
गुण की अचलस्थिति कही गई है । 


रखयुक्क काव्य में ही गुण रहते हैं--मीरस काव्य में नहीं। सुकुमार 
चर्णोंवाल नीरस काव्य को भी लोग “मधुर कह देते हैं, किन्तु ऐसा कहना 
ऑओपचारिक हैं। जैसे शौर्यादि गुण आत्मा के धर्म हैं, किन्तु किसी व्यक्ति 
में बस्तुतः शुरत्व न रहने पर भी केवल उसके शरीर की स्थूलता देखकर 
अदूरदर्शी लोग उसे शूरबीर कह देते हैं। इसी प्रकार जिनकी बुद्धि स्स- 
विवेचन तक नहीं पहुँच सकती है, वे लोग वर्ण-स्वना (पद-समूह ) की 
आपात रमणीयता देखकर नीरस काव्य को भी माधुय॑-युक्त काव्य कह 
देते हैं। आचार्य मम्मट का मत है कि वास्‍्तव में माधुय आदि गुण 
केवल वरण-रचना के आश्रित नहीं हैं किन्तु वे रस के धर्म हैं ओर 
समुचित वश, सप्राता ओर रचना द्वारा व्यक्षित होते हैं। पण्डितराज 
जगन्नाथ वरण-रचना में भी गुणों की स्थिति मानते हैं" 





३ तथा चर शब्दार्थयोरपि माधुयद्रोहशस्थ सत्वादुपचारों नेव 
कहप्य इति तु साइशा;'--रसगज्ञाघर, प्रथम आनन, पृष्ठ १४ | इस 
विषय का विस्तृत विवेचच हमारे 'संस्कृतसाहित्यकाइतिहास' के द्वितीय 
आग में किया गया है। 


३२६ रस ओर अलझ्कार 


गुण ओर अल्भार 


गुण और अलड़ार दोनो ही काव्य के उत्क्रक हं। किन्तु इनके 
सामान्य लक्षणों पर ध्यान देने से इनका भेद सष्ट हो जाता है। गुण 
रस के धर्म हैं, क्योंकि गुण रस के साथ नित्य रहते हैं। अलड्कार रस- 
रहित--नीरस काव्य में मी रहते हैं। 'गुण' रस का सदेव उपकार करते 
हैं, पर अलड्डार' रस के साथ रहकर कभी रस के उपकारक होते हैं और 


देखिये: पु 


कभी उपकारक न होकर प्रत्युत अतुपकारक भी होते हैं| देखिये-- 
रस और अलक्भार 


“हों ही बज बृदावन, सोही में बलत सदा; 
जमुना-तरंग , स्थासरंग अवल्लीन की; 
चहूँ ओर सुंदर सघन बन देखियत , 
कुंजनि में सुनियत गुंजनि अलीन को। 
बंसीवट तट नदनागर नटतु सोमें , 
रास के विज्ञात को सधुर धुनि बीन कौ; 
भरि रही भनक बनक ताल्न ताननि की , 
तनदक तनक तामें खनक चुरीन की ?३६०॥ 
यहाँ तरंग, रंग, 'कुजनि', 'गुजनि, मनको, 'वनक! इत्यादि 
में अनुप्रात अलड्लार है। यह शब्दालड्वार पहले ठो शब्दों को 
अलझकुत करता है--उनकी शोभा बढ़ाता है--तदनन्तर श्वद्धार-रस का 
_ उपकार करता है, क्योंकि अनुस्थार को अधिकता शज्ञरस-र्त व्यज्ञक है। 


छिन-छिच विष को-सी लहर बढ़त-बढत ही जाहिं ; 


लगी निगोड़ी लगन यह छोड़ी छूटत नाहिं।३६१॥ 
श्६्‌ 
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यहाँ लगन को विष की सी लहर कहने में 'उपमा' अलड्डार है | 
यह अलड्डार श्र्थ को अलडकृत करता हुआ रस का उपकार करता है, 
क्योंकि लगन को--पूर्वानुराग को--विष के समान फेलने की उपमा 
देने से विप्रलम्भ श्द्धार का उत्कष होता है। अतः यहों अथालड्डार 
द्वारा सस का उपकार है। 


जब रसात्मक काव्य में अलड्डार का समावेश उचित अवसर पर 
किया जाता है, और उसका अन्त तक निर्वाह नहीं किया जाता है, अथवा 
मिर्वाह किया भी जाता है तो अलड्जार को प्रधानता न देकर उसे रस का 
अज्ञभूत रक्खा जाता है, उसी अवस्था में अलड्जारं रस का उपकारक 
हो सकता है। जैसे-- 
“बादयौ ब्रज पै जो ऋन सधुपुर-बासिनि को , 
तालों ना उपाय काहूँ साय उमहन कौ ; 
कहै 'रतनाकरा बिचारत हुती' हीं हम , 
कोऊ सुभ जुक्कि तासों मुक्त हो रहन कों। 
किल्‍यो उपकार दौरि दौउनि अपार ऊधोौ 
सोई सूरि भारतों उबारता लहन कों 
गयो अक्रूर क्रर तब सुख-मूर कान्ह , 
झाये तुम आज प्रान-व्याज उगहन कों.॥३६२॥ 


यहाँ उद्धवजी के प्रति गोपाइनाश्रों की इस उक्ति में सुख-मूर कान्ह 
ओर 'प्रान ब्याज में रूपक अलड्ढडार है। इस रूपक द्वारा यहाँ विप्रलम्म 
श़्ार की पुष्टि होने के कारण 'रूपक प्रधान न रहकर विप्रलम्भ श्ड्भार 
का अड्ग हो गया है । अतण्व उचित अवसर पर समावेश किये जाने के 
कारण अलड्लार यहाँ रस का उपकारक है | है 
,.. दोऊ चाह भरे कछू चाहत कहो, कहै' न 
नहिं जाचक सुनि सूम लौं बाहिर निकसत बैन ।”३६शा। 


३३१ रस और अलक्कार 


- ज्ञायक और नायिका के वचनों को यहाँ जो सूप की उपमा दी गई 
है, वह शज्ञार-स्स में ब्रोढा-भाव की पुष्टि करती है; अतः उपमा का 
उचित अवसर पर उपयोग किया जाने के कारण यहाँ रस का अलड्जार 
उपकारक है। 

“होठन बीच हसे विकले चख भो ह कपते कुच-कोर दिखावें ; 

बान-कटाज को लच्छु करे, परतच्छ हो और कब दुरि जावे । 
छॉँह छुवावे छुबीज्ी न आधुनी लाल नवेले को यों ललचाचे 
हाथी को चाबुक को असवार ज्यों साथ लगायके हाथ न आवबे।”३६४ 
यहा नायिका को जो चाबुकसवार की उपमा दी गई है, वह 
पूर्वानुराग-शज्ञार की पुष्टि करती है ; अतः उपमा का उपयोग रस का 
उपकारक है | इसके विपरीत-- 
आलिंगन ते हीन ही रति-सुख चु'बन-सेस" ; 
राहूु-तिय को कीन्ह हरि चक्रधात आदेस।शे६शा 
यहाँ भगवान्‌ विष के ऐश्वर्य का वर्णन है, अतः देव-विषयक 
रति-भाव है| पर्यायोक्ति' अलड्आार के चमत्कार ने इस भाव को दबा 
दिया है। राहु के सिसच्छेदन को सीधी तरह से न कहकर मडन्यन्तर से (दूसरे 
प्रकार से) कहे जाने में प्यायोक्ति का चमत्कार प्रधान हो जाने के कारण 
रति-भाव गोण हो गया है । इस प्रकार अलड्डार की प्रधानता होना रस 
के प्रतिकूल है। 


$ भ्रस्वृत दान के समय भगवान्‌ ने मोहिनी रूप में राहु दैत्य का 
सिर चक्र से काट कर उसकी स्त्री का रति-सुख केवल सु बन-मात्र ही 
कर दिया सिर के नीचे का शरीर न रहने के कारण आलिड्नन-सुख 
नही रहा | 

२ पर्यायोक्षि में किख्ी बात को सीधी तरह ले न कहकर भट्ट स्तर से 
( घुमा-फिराकर दूसरी तरह से ) कही ज्ञाती है। 
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किसी अवसर पर अहण किए हुए अलड्ार को रस की अनुकूलता 
के लिये छोड़ देना ही उचित होता है। जैसे-- 
१तू नव-परलव रक् दिखातु रु में हू प्रिया-गुन रक्त लखावतु ; 
धावतु तो पै सिलीमुख त्यों कुसुमायुध-्रेरित मोह पे आवतु | 
कामिनि के पद-घात सों तू बिकसात रु मोहू वो मोद बदढावतु ; 
पै तू अलोक रु मैं हूँ स-लोक यही समता अपनी नहिं पावतु ३६६ 


'रक्क', 'शिल्ञीमुख' आदि श्लिष्ट पदों से यहों श्लेष अलड्भार की 
रचना प्रारम्भ की गई थी | वियोग-श्यज्ञार को पुष्ट करने के लिये चोये 
चरण में असोक, और 'स-सोक' अश्लिष्ट पदों का प्रयोग करके अन्त 
में श्लेष अलड्जार को छोड़ दिया है। यद रसानुकूल होने से रस का 
उपकारक है। 


किसी अवसर पर रस की अनुकूलता के लिये अलड्डारों का 
अत्यन्त निर्वाह न करना उचित होता है। जैसे-- 


“आए भोर गोबिंद विभावरी बिताए श्रंत , 
भूमन मझुकति गति आलस अतुल्ष तें; 
नेन सपकीले बैन कब्त कह के कछू , 
सिथलित अंग रति-रंग के बहुल तें। 





4 वियोगी पुरुष की अशोक-वृत्त के श्रति उक्कि है---तू नवीन 
पत्रों से रक्त ( अरुण वर्ण ) है, मैं सो अ्रपती प्रिया के गुणों से रक् 
( अनुरक्त ) हूँ। तुक पर शिलोमुख ( शुद्ग ) झाते हैं; सुझ पर भी 
'काम के शिल्ीमुख (बाण ) आते हैं । तू कामिनी के चरण के आघात 
से प्रफुल्लित हो जाता है, मुझे भो वह आनन्‍द-प्रद है। हम दोनो 
में ये सभी समानता होने पर भी एक बढ़ी असमानता यह है कि तू 
अशोक है, किन्तु मैं सशोक--प्रिया के वियोग से शोकाकुल हैँ । 


३३३. रस ओर अलक्ढार 


मदन दली-सी छैल-छल सो छुली-सी दीसी , 

सूखत अघर घने स्व्रास की उछुल तें; 
बाहु-बढ्लरी के खास पास में फैसाय बाल , 

गाल गुल्चावत ग्रुज्ञाबन के गुत्र तें।7३६७॥ 


नायिका की बाहुलता मे पाश का जो आरोप किया गया है, उस 
रूपक का अत्यन्त निर्वाह नहीं किया गया है यह उचित है। क्यों 
कि पाश में बॉधने के रूपक को इढ करने के लिये यदि उसके 
अनुकूल अन्य सामग्रियों का भी वर्णन किया जाता तो रसन्‍्भड्भ 
हो जाना अनिवार्य था । इसके विपरीत-- 
“मुरली सुनत बाम काम-जुर लीन भई, 
धाई' घुर लीक सुनि बिधी बिधुरनि सी; 
पावस नदीनसी यह पावस न दीसी परे , 
उमड़ी असंगत तरंगित उरति सों। 
लाज-काज्ञ सुख-साज बंधव समाज नॉँधि , 
निक्॒ती मनिसंक सकुचे नहिं गुरुनि सो *- 
सीन ज्यों अधीती गुन कीनी खैंच लीनी दिव' 
बंसीधर बंसी डार बंसी के सुरनि सो ।?३६४८॥ 


यहाँ वंशी में ( मुरली में ) वंसी का (मछली मारने के बत्र- 
वडिस का ) आरोप करने में रूपक है। इस रूपक का गोपियों को मीन 
की उपमा देकर अन्त तक निवाह किया गया है। यह रस के प्रतिकूल 
है, क्योकि बसी ( वडिस ) द्वारा मीनों का प्राण नष्ट होता है | इस 
प्रकार अप्रासड़िक अलड़डारों का निर्वाह करने में रस मद्भ हो जाता है । 

रसात्मक काव्य में यदि किसी अलड्जार का अन्त तक निर्वाह करना 
अभीष्ट हीहो तो ओचित्य का विचार रखकर अलड्डार को वर्यनीयं रस का 
अज्ञभूत खखा जाय तभी वह रसका उपकारक होता है। जैसे-- 
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माधवी को लतिकान बनो जु॒ कल्िंद-सुता-तट मंजुल कुंजन ; 
फ्वैदलयान की कूज जहाँ मधुरी मधुपावलि की मद-गुंजन। 
ले बनसी बनसी सम के मधुराधर के मधु सौं मनरंजन ; 
श्रीमंद्नंदन ने धुनि की ब्रज-बालन मानमयी रूख-संजन ।३६६ 


मुरली को यहाँ भी बंसी (मच्छी मारने के यन्त्र ) की उपमा दी 
गई है, किन्तु इस उपमा का अन्त तक निर्वाह करने के लिये गोपी जनों 
के मान को मीन कल्पना किया गया है--न कि साझ्षात्‌ गोपियों को / 
गोपाड़नाओशं के भान का मुरली की ध्वनि से नष्ट होना सुसद्भधत है। 
यहाँ उपमा श्रद्धार रस की पुष्टिकारक होने के कारण रस को श्रद्धभूत॑ 
है। अतः रस की उपकारक है। 


श्यामाओ्रों में रुदुल-वपु को, दृष्टि भीता-मगी मैं, 

चन्द्राभा में वदन-छुचि को, केश बहाँकृती मे। 
अ-भंगी को चल लहरि में, देखता मानिनी मैं, 

तेरी एकस्थल सदशता हा ! व पाता कहीं में ।३७० 


मेघदूत में विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा की श्यामा (प्रियद्ध लता) 
आदि में उद्पेज्ञा की गई है। इस साहश्य का अन्त तक निर्वाह 
किया गया है। किन्तु यहाँ महाकवि कालिदास ने इस साहश्य को विप्र- 
लम्भ-शड्भार का अद्भभूत बनाए खखा है। 
“फूंकिफूंकि मंत्र मुरक्नी के सुख जंत्र कीन्हीं, 
प्रेम परतंत्र ज्ञोकलीक तें इल्ाई हैं; 
तजे पति, मात, तात, गात न सँभारे कुल 
वधू अधरात वन-भूसिव * शुल्ाई हैं। 
नाथ्यो जो फर्निंद इंद्रजालिक गुपाल गुन " 
गारह- सिंगार रूपकला- अ्रकुलाई हैं; 


३३१ रस और अलक्षार 





- लीलि-लीलि लाल द्ग मीलि-समीलि कादी कान्ह, 
क्ोलि-कीलि व्यालिनी-सी ग्वालिनी छुलाई है ।?३७१॥ 


इस वर्णन में मुरली की ध्वनि में मन्त्र का आरोप किया 
गया है। गोपाड़नाओं को व्यालिनी की उपमा देकर इस रूपक का 
अन्त तक निर्वाह किया गया है। इसके द्वारा विप्रलम्भ-श्ज्ञार की 
युष्टि होती है | यहाँ रूपक अलड्ढार विप्रलम्भ का अद्भ बना हुआ है, 
अतः यहाँ अलड्जार का निर्वाह किया जाना रस का उपकारक है। 


इसके सिवा श्क्ञार-स्स में, विशेषतया विप्रलम्भ-श्रद्धार में, यमक, 
समज्ञ-श्लेष एवं चित्रवन्ध अलड्डारो के समावेश मे इन अलड्जारो की 
ही प्रधानता हो जाती है, ओर इनके चमत्कार में बुद्धि के संलग्न हो 
जाने से वर्णनीय रस का ताइश आनन्दानुभव नहीं हो सकता" । श्द्भारा- 
त्मक काव्य में, विभावादि के आयोजन में, यमक आदि किसी ऐसे 
अलकड्जारों का काकतालीय* निस्मादन (सिद्ध ) हो जाने में तो कोई 
हानि नहीं है, किन्तु आग्रह-पूवंक अलझ्जारों का अप्रासद्धिक समावेश 
किये जाने में रत आस्वादनीय नहीं रहता । देखिए--- 

कर के तल सों जु कपोलन की पतरावलि संजु सिदाई रहो; 

पुत्रि स्वासन सौं अधरानहु को ले सुधा-रत मोझ सनाइ रहो । 

लगि कंठ ढरावतु स्वेदडु त्यों कुच-मंडल चारु हिलाय रहो ; 

यह रोष कियो मनभावतो तू ,नहि प्यारी! में तोहि सुहाय रहो ३७र॥। 
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4 वध्वन्यात्ममूते खड़रे यमकादिनिबन्धनम्‌ ; 
शक्कावपि अमादित्व विश्रल॑स्मे विशेषतः 


ह हि “-ध्वन्याल्ोक २ १६- 
२ बिना यत्ञ के सत्रयं । 


पष्ठ सतबक दर 





हथेली पर कपोल रकक्‍्खे हुए हैं, दी निस्वासों से अधर शुष्क हो 
रहे हैं, प्रस्वेद व्पक रहे हैं, कएट अवरुद्ध हो रहा है, और दिचकियों 
से हृदय उछल रहा है; ऐसी कुपित नायिका के प्रति नायक की उक्कि 
हैं--तूने अब अपना प्रियतम क्रोध ही को बना लिया है, क्योकि वह 
तेरे कपोलों की पत्रावली मिटा रहा है, निस्वासों से अधर-रस पान कर 
रहा है, कएठ से लगकर ( गद्गद कण्ठ हो जाने से ) प्रस्वेद छुय रहा 
है, और कुच-मण्डल को हिला रहा है! । 

यहाँ प्रियतम द्वारा किए जाने वाले कार्यों की श्लिष्ट ( दृथर्थक ) 
शब्दों द्वारा क्रोप में समानता दिखाई जाने मे श्लेष अलड्डार है। क्रोध 
में प्रियतम का आरोप किया जाने से रूपक अलड्ढलार भी है। तुझे क्रोध, 
मेरे से अधिक प्रिय है, इस कथन में व्यतिरिक अलड्ढार भी है। ये तीनो 
अलझ्लार यहाँ वियोग-शद्भार के वर्णन में अ्रनायास सिद्ध हो गए. हैं-- 
इनका आग्रह-पूवंक समावेश नहीं किया गया है। अ्रतः यहाँ इनके 
द्वारा स के आनन्दानुभव में कुछ बाधा उपस्थित नहीं होती है, प्रत्युत 
ये वियोग-शज्भार के पोषक होकर रस के अ्रक्ञ हो जाने के कारण 
रसके उपकारक हैं| इसके विपरीत-- 


“देखी सो न जु ही फिरति सोनजुही से अंग ; 
युति लपदनु पट सेत हु करति बनोटी रंग ।”३७१॥ 


इसमें 'सोनजुद्दी! पद के यमक की प्रधानता ने नायिका-वर्शनात्मक 
अज्ञार्रस को दबा दिया है। 
“बल न चल्षत तुम सो कछु बस न हरहु हरि ज्ञाज ; 


बेसन देहु ब्रज माँहि अब बसन देहु बजराज" ।”३७७॥ 
4000 आशीआआ आशा थक के से ये. पक कक न व ककी 


$ तुमसे कुछ बस नहीं चलता, बस लज्ञा का हरण मत करिए, 
मज में बसने दीजिए, अब बच्चों को दे दीजिए । 


चर 
आर अलझार 


गोपीजनो की इस उक्ति में देल्य सञ्चारी की व्यज्ञना धसन! पद के 
यमक द्वारा दव जाने से अलड्जार के प्रधान हो जाने के कारण यह 
ध्यपक शब्दालड्डार रत का अनुपकारक हो गया है) 


“देखत कछु कौतुक इसे देखो नेक निहारि; 
कब की इकटक डदि रही टटिया शँगुरिन डारि ।7३े७०४॥ 


मायक के प्रति नायिका के पूर्वानुराग का सखी द्वारा वर्णन होने से' 

यहाँ शज्बास्स्स है। दे की कई बार आइच्ि होने से छेक़ानुप्रासः 

अलड्जार मी है। यह अर्थालड्भार रस का उपकारक नहीं, प्रत्युत अपकष: 
करनेवाला है, क्योकि “८ वर्ण की रचना श्रज्नार-रस के विरुद्ग है। 


रस-रहित अलझार-- 


“दुसह दुराज अजानि को क्यों न बढ़े दुख हद; 
अधिक अधेरो जग करत मिल्ति माचस रचि चंद ।?३७६॥ 


यहाँ पूर्वाह: की सामान्य वात का उत्तराद्व की विशेष बात से 
समथन किया गया है, अतः अर्थान्तरन्यास अलड्ार है, किन्तु यहाँ कोई 
रस की व्यञ्ञना नहीं। अतः स्पष्ट है कि रस के विना भी अलड्भार की, 
स्थिति हो सकती है| 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अलड्भार का रस के साथ होना या 
उनके द्वारा रत का उपकार होना नियत--मित्य--नहीं है। योग्य स्थान 
पर धारण किये हुए 'हार' आदि भूषणों से शरीर की शोमा होती अवश्य 
है, पर इनके न होने पर भी शरीर की कुछ होनता प्रतीत नहीं होती | 
इसी प्रकार रस भी प्रसद्धभानुकूल प्रयुक्त अलड्जारो से अल्डकृत--शोमित--- 
अवश्य होता है, पर उनके न होने से भी रस की कुछ हानि नहीं होती 


'पष्ठ सतवक श्श्८ 





है। किन्तु गुण” रस के साथ अनिवाय रहते हैं? | 
गुर्णों की संख्या 


गुणों की संख्या के विषय में मत-मेद है। श्रीमरत मुनि ने दस गुण - 
चतलाए हैं*। आचार्य दण्डी ने गुणों की संख्या और नाम तो भरत 
मुनि के अनुसार ही लिखें हैं, किन्द॒ उनके लिखे हुए गुणों के लक्षण 
मिन्न हैं? | वामनाचार्य के अनुसार शब्द के दश ओर अर्थ के दश गुण 
होते हैं: | महाराज भोज के मत के अनुसार गुणों की संख्या ओर भी 
अधिक है" | भामह के मतानुसार आचाय मम्मठ ने केवल तीन ही गुरंण 
माने हैं, ओर अन्य शेष गुणों में से कुछ को तो इन तीनो शुणो के 
अन्तर्गत बताया है ओर शेष को गुण ही नहीं माना है, उन्हें दोपो के 
अमाव रूप बतलाए हँ* | श्रीमम्मट के इस मत को प्रायः सभी उत्तर- 
कालीन साहित्याचायों ने स्वीकार किया है |इन तीन गुणों के नाम 
हैं--माधुय, ओज ओर प्रसाद | 


4 यह विषय बहुत विवादास्पद है। डपरोक़ विवेचन ध्वन्यालोक 
ओर काव्यप्रकाश के सतानुसार है। इसके चिशद विवेचन के लिये 
हमारा संस्कृतसाहित्य के इतिहास को दूसरा भाग देखिये | 

२ देखिए नाव्यशास्त्र, निर्णयसागर-संस्करण, अध्याय १५ | 
8२-१० ३ । 

३ देखिए, काव्यादर्श, परिच्छेद १ । ४१-६३ । 

४ देखिए, काव्यालड्ारसूत्र-अधिकरण ३ अध्याय प्रथम और द्वितीय-। 

€ देखिए, सरस्वतीकर्ठाभरण, निर्णयतागर-संस्करण, प्रथम 
ध्यरिच्छेद; पृष्ठ ४२-७३ । 

६ देखिए काव्यप्रकाश श्रष्टम उक्लास । 


! ३३६ माँंघुय गुण 


द ध्य 
(१) माधुय गुण 
जिस काव्य रचना से अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभरत 
शो जाता है, उस रचना में माधुय गुण होता है। 
. . द्रवीभूत का अर्थ है चित्त का आदर हो जाना--पिघल जाना। 
, काठिन्य” दीतत्व* और विक्षेष* चित्तदृत्तियों के न होने पर रति श्रादि 
. के स्वरूप से अनुगत आनन्द के उत्तन्न होने के कारण माधुय गुण-युक्त 
. रस के आस्वादन करने से चित्त पिघल जाता है। यह गुण सम्मोग- 
, अँगरज्लार से करुए मे, करुण से वियोग-इ्भार मे, और. वियोग-शज्ञार 
से शान्त रस में अधिकाधिक होता है। वहाँ शज्ञार का कथन उपलकण- 
मात्र है, अर्थात्‌ 'श्ञार के आभास आदि मे मी माधुय गुण होता है ) 
5, ठ, ड, ढ के अतिरिक्त सर्श* वर्ण (अर्थात्‌ क, ख, ग, घ, 
ड, च, छ, ज, के; ज, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ, व, म, म), वरगोन्त 
वर्ण (७, ञअ, ण॒, न, म ) से युक्त अर्थात्‌ अनुस्वास्सहित वर्ण ( जैसे 
अड़्, रज्जव, कान्‍्त, कम्प ), हस्व 'र और 'ण, समरास का अमाव, 
अथवा दो-तीन या अधिक से अधिक चार पद मिले हुए. समास, और 
-५मधुर कोमल पद रचना ये सब माधुय-गुण के व्यज्ञक हैं । 


१ किसी प्रकार का आवेश न होने पर अनाविष्टचित्त की स्वभाव- 
'सिद्ध कठिनता को काडिन्य कहते है” । यह बित्तवृत्ति वीर आदि रखो 
में होती है। 

२ क्रोध और अनुताप आदि के फारण चित्त का दोध्तल रोद आदि 
रुसों में होता है । ह॒ 
7. है विस्मय और हास्य आदि से होनेवाली चित्त की अवस्था को 
'विज्षेप कहते हैं। यह अद्भुत और हास्य आदि रसों में होती है। 

४ कि! से 'म! तक के वर्ण की व्याकरण में स्पर्श संझषा है । 
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अलि-पुजन की मद-गुजन सों, वन-कुजन संजु बनाय रथ्यो; 
लगि अंग श्रनंग-तरंगन सौं, रति-रंग उमंग बढ़ाय रहो । 
विकते सर कंजन कंपित के, रज रंजन ले छिरकाय रहो 
सलयानिल्ल मंद दसो दिसि में, मकरंद अमंद फलाय रहो ।३७णा 


इसमें ट, ठ, ड, ढ रहित स्पर्श वर्ण हैं। पुज, गुज, अंग; मंद 
और कंप आदि शब्द वर्ग के अन्त के वणों से (ञ,ड, न, म से ) 
बुक्त ईं--स्वानुस्वार हैं | 'र' हस्त्र है। मद-गुजन, वन-कुजन आदि में 
छोटे-छोटे समास हैं | अतः यहाँ माधुय॑-गुण की व्यज्ञना है| 


( २) ओज गुर 


जिस काव्य रचना के श्रवण से मन में तेज उत्पन 
होता है, उस रचना में ओज गुण होता है। 


इसके द्वारा चित्त ज्वलित-सा हो जाता है | श्रर्थात्‌ ओज गुण से 
युक्त रस के आत्वादन से चित्त मं आवेग उत्तन्न होता है। यह वीस्रस 
में रहता है। वीररस से वीभत्स मं ओर बाभत्स से रोद्र मे इसकी 
अधिकाधिक स्थिति रहती है | 
- “कबर्ग आदि के पहले ओर तीसरे वर्णों का, दसरे ओर चौथे वर्णों 
के साथ क्रमशः योग होना अर्थात्‌ क, च आदि का, ख, छ आदि के 
साथ जैसे कच्छ, पुत्छ, ग, ज, आदि का घ, क के साथ जैसे दि, 
जुत्क, २?! का वर्णों के ऊपर और नीचे श्रधिक प्रयोग, जैसे वक्त, 
अर्थ, निद्रा, 5, ठ, ड, ढ़ की अधिकता, बहुतसे पद मिले हुए. लम्बें 
समास आर कठोर वर्णों की रचना ओज गण को व्यक्त करते हैं| 


कुछ हो भरवुद्ध चीर जुद्धृत विरुद्ध गति, 
: उद्धत ब्िसुद्ध रन रंग के उसंग में; 


३४१ प्रसाद गुण 


अबल सुभट्ट ठट्ट दूंत करकद्दत हैं, 

भ्रष्ट हैं दुपहं औ उचहें जोम जंय में ।- 
सिंडिपाल पद्टि सपरिध औ, कृपान सूलत , 

कटत कड़ाका दे सड़ाका, लागि अंग में ; 
'एलिकबिहारी” चीर रंचहू न लाएं पीर , 

चीरन के प्राव कढि जात तीर संग में ।?३७८॥ 


यहाँ 'ऋद्ध/ ओर 'प्रबवल' में रक्ार मिला हुआ है। 'प्रबुद्ध, 
» बुद्ध, 'भटठ' आदि में पहले वर्ण के साथ इसी वर्ग के दूसरे वर्ण 
मिले हुए हैं | टवर्ग की अधिकता है, ओर कठोर रचना है । 
इसके सिवा रस-प्रकरण में रोद ओर वीर-रस के जो उदाहरण दिए, 
गए, हैं, वे ओ्ोज गुण-युक्त हैं। 


( ३) प्रसाद गुण 
सूखे ई'धन में अग्नि को भाँति, अथवा खच्छ बर्त्र में 
जल की भाँति जो शुण तत्काल चित्त में व्याप्त हो 
जाय वह प्रसाद गुण है। 


प्रसाद गुण से युक्त रस॒के आखादन से चित्त विकसित हो 
जाता है--खिल उठता है। 


यह सभी रसों मे ओर सारी रचनाओं में हो सकता है। शब्द 
: सुनते ही जिसका अर्थ प्रतीत हो जाय, ऐसा सरल और सुबोध पद 
प्रसाद गुण का व्यज्ञक होता है। 


“अश्रोरामचंद्र कृपालु भछु मन हरन भव-सय दारुने 
नव-कंज-लोचन, कंज-सुख, का-कंज-पद़-कंजारुनं। 
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कंदप अगनित . अमित छुवि नव-नील-नीरज सु दर ; 
पट पीत मानहुँ तड़ित-रचि सुचि नौमि जनकसुताबरं । 
भजु॒दीनबंध दिनेस दानव-दैत्य-वंस-निकंदन ; 
रघुनंद,. आनेंदर्कद, कोसलचंद, दृसरधनंदन। 
लिर मुकट कुडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषन; 
आजानुभुज, सर-चाप-धर, संग्राम-जित खर-दूषन। 
इति बदत तुलसीदास! संकर शेष-सुनि-सन-रंजनं ; 
मम हृदय-कंज निवास करू कामादि खल-दुल-गंजन ।?३७श॥ 


है| 
यह सरल सुबोध ओर मृदु ( मधुर ) पदावली-युक्त बढ़ी सुन्दर 
प्रसाद-गुण-व्यज्ञषक रचना है। 


गत जब रजनी हो, पू्वे सन्ध्या बनी हो; 
उद्ुगण क्षय भी हों, दीखते भी कहीं हों । 
खदुल, मधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा; 
, तब पिक ! करती तू शब्द प्रारम्स तेरा । 
अति” सरस : सुरीला शब्द सौंदर्य गाती ; 
रसिक जन सभी को नींद तू है छुटाती । 
सनहरण सुनाके माधुरी थो प्रभात ; 
अलसित चित को भी सत्य ही है लुभाती ।' 
विहग सब सुनाते प्रायशः शब्द प्यारे; 
उस समय दिखाते शब्द-चातुर्य सारे । 
रव तब उनके वे व्यथे है तू बनाती; 
जब पिक ! अपनो तू चातुरी है दिखाती ।॥ 
सघन उपवर्नों सें, धाटिका मे कभी तू-- 
: गिस्सिर्ति-तदों के प्रान्त मे सी कभी तू । 


रेह३े प्रसाद गुण 


'सुरंभित हरियाली हो जहाँ दीखती त्रू; 
सु-मधुर-मतदाली कुक को कूजती तू। 
सहृदय जन तेरे शब्द से हैं लुभाते, 
कधि जन गुण तेरे नित्य साननन्‍्द गाते । 
बल अधिक कहें क्‍या सान काफी यही तू , 
अनुपम गुणवाली भाग्यशाली बडी तू ।३८०॥ 


भाधुय आदि गुणों की व्यक्ञना के लिये वर्ण-स्वना आदि के उक्त 
नियम सर्वत्र एक समान हैं। किन्तु वक्ता; वाच्य, अर्थ, अमिषेय ओर 
प्रबन्ध--महाकाव्य या नाठक--की विशेष-विशेष अवस्था के कारण: 
उक्क नियमों के विपरीत भी कहीं-कहीं वर्ण, समास ओर रचना की जाती 
है। जैसे आख्यायिका में श्ड्ास्सस के वर्णन में मी कोमल पदावली 
नहीं होती है । कथा में रोद्र रस के वर्णन में मी अत्यन्त उद्धत बर्ण आदि 
नहीं होते हैं, ओर नावकादि में रोद्र रस में लम्बे समास आदि नहीं होते 
हैं। निष्कर्ष यह है कि उचित-अनुचित का विचार करके वर्णादि का 
प्रयोग किया जाता है। 


ध्वनि-प्रकरण (पृष्ठ २७८) में वर्ण और रचना-ध्वनि के उदाहरण छुठे- 
स्तवक में दिखाने को इसलिये कहा गया है कि रस में रहनेवाले माुय 
आदि गुणो का स्वरूप-श्ञान होने पर ही उनके व्यज्ञक वर्ण और रचना 
का ज्ञान होना सम्भव है | यहाँ माधुयय आदि गुणों के व्यज्लक जो उदा- 
हरुण हैं, वे वर्ण और रचना-ध्वनि के हैं| बेदी, गोडी ओर पाद्चाली- 
रीतियो को" रचना कहते हैं। ये रीतियों गुणों के आश्रित हैं। गुण” 
३ इन रीतियों को श्रीमम्सठट ने उपनागरिका, परुषा और कोमला-- 
बुत्ति के नाम से लिखा है। इनमें माधुने गुण-व्यन्जक बर्णों की रचना को: 
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रसके धर्म और नित्य सहचारी हैं| इसलिये वर्ण ओर रना में गुण ओर 
रस की व्यण्जना एक हीसाथ होती है। 








उपनागरिका, ओज गुण-व्यन्जक वर्णों की रचना को परुषा और इन दोनो 
में प्रयुक्त बर्णों से अतिरिक्त वर्णों की रचना को कोमलाबत्ति 'बतलाया है। 
देखो, काब्यप्रकाश, भ्रष्यम उल्लास । आचाय॑ वामन ने “काव्यालझ्ार- 
सूत्र में रीति को बढ़ी प्रधानता दी है| उसने काव्य का श्रात्मा रीति को 
ही बताया है। इस विषय का आल्लोचनात्मक विस्तृत विधेचन हमने 
सेंस्क्तसाहित्य का इतिहास! के द्वितीय भाग में रीति सम्प्रदाय के 
अन्तर्गत किया है। 


सप्तम स्तबक 
-४ई92-- 
दोष 

काव्य में गुण आदि का होना आवश्यक हे, पर उससे कहीं 
अधिक उसका निदोंष होना आवश्यक है । 

जिस प्रकार सुन्दर शरीर श्वेक्कुष्ठ के एक ही चिह्न से दुर्भग हो 
जाता है उसी प्रकार थोडे-से 'अनोचित्य' के कारण काव्य भी दूषित हो 
जाता है* | कारण यह है कि दोष काव्य के आस्वाद में उद्देग उन 
कर देता है* | 


दोष का सामान्य लक्षण 
मुख्य अर्थ का जिससे अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं । 


मुख्य अर्थ। कवि जिस वस्तु मे जहों चमत्कार दिखाना चाहता है, 
वही मुख्य अथ' होता है। जहों रस ओर भाव आदि में सर्वोत्कृष्ट चमत्कार 
होता है, वहोँ रस माव आदि मुख्य अथ है। जहाँ वाच्य अर्थ में उत्कृष्टता 
होती है वहों वाच्य अर्थ ओर जहों शब्द में उत्कृष्टता होती है वहाँ 
“शब्द! मुख्य अर्थ समकना चाहिए.। रस, भाव आदि का उपकारक होने 
के कारण वाच्याथ को और रस, भाव आदि तथा वाच्यार्थ का उपयोगी 
होने के कारण शब्द को भी यहाँ मुख्यार्थ माना गया है। अतएव शब्द 


१ 'स्याह्पु; सुन्दरमपि रिव्रेरेकैन दुर्भगस्‌। 


२ “डउद्वं गजनको दोष; --श्रसिपुराण । 
२० 
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मे, वाज्योर्थ में श्रोर रस, भाव आदि व्यंग्यार्थ में दोष हो सकता है॥ 
फलतः दोष भी सामान्यतः तीन भेदों में विभक्त हैं-“( १ ) शब्द-दोष, 
(२) अ्र्थ-दोष और ( ३.) रसदोष,| (5 हे 

अपकर्ष | अपकर्ष तीन प्रकार से होता है--(१) काव्य के 
आस्वाद ( आनन्द ) के रुक जाने से, ( २) काव्य की उत्कृष्टता को 
नष्ट करनेवाली किसी वस्तु के बीच में आ जाने से, ओर ( ३ ) काव्य 
के आस्वाद में विलम्ब करनेवाले कारणों की स्थिति हो जाने से। इन 
तीनो में एक भी जहाँ होता है वहाँ दोष श्रा जाता है। काव्यप्रकाश में 
७० प्रकार के दोष बताए. गए. हैं--२७ शब्द के, २३ अर्थ के और 
१० रस के । न्‍ 


शब्द-दोष 


वाक्य के अथ का बोध होने के प्रथम जो दोष प्रतीत होते हैं 
वे शब्द के आश्रित हैं | अतः वे शब्द के दोष हैं। शब्द के दोष--- 
(१ ) पदाशगत, ( २ ) पदगत ओर (३ ) वाकेयगत होते. हैं। इनके 
भेद इस प्रकार हैं-- 


(१) श्रुति-कट्ठ । कानों को अ्रप्रिय मालूम होनेवाली क़ठोर वर्णों 
की रचना होना । जैसे-- 


कार्ताथी" तब होहुँगी, मिलिहै' जब प्रिय आय ।३८५ 


यह विप्रलम्भ-शज्ञार का वणन है। कार्ता्थी' पद श्रति-कटु है 
इसमें कठोर वर्णों की रचना नियम-विरुद्ध है | यह दोष श्भारादि कोमल 
रसों में ही होता है। बीर, रोद आदि रसो में ऐसे प्रयोग में दोष नहीं-गुण है। 
यप्तक आदि अलड़ारो में भी ऐसे पदों के प्रयोग मे दोष नहीं होता है। 


:ल्‍४१५७३६०5, 





१ कृताथा | 


8७ - शब्द बोषः 





(२) च्युतसंस्कार। व्याकरण के-विरुद्ध.पद का प्रयोग होना | जैसे--ः 
“हुंद को प्रबंध त्यों ही व्यंग नायिकादि सेद: ह 
उद्दीोन भाव अनुभाव पति «बामा के; 
भाव संचारी श्रसथाई रस भूषण हुए - 
दूषधण अश्रदूषण जो कबिता-- ललामा के। 
काव्य को विंचार 'भाजु! लोक उक्कि सार कोष , 
काब्य-परभाकर में साजि काव्य सामा के; 
कोबिद कबीसव को कृष्ण मानि ' सेठ देत, 
अंगीकार ' कीजे चारि चॉडर सुदामा के ।?३८२ 
यहाँ असथाई' पद मे च्युत-संस्कार दोष है। स्थायी का अपभ्रश 
ब्रजभाषा में 'थायी' हो सकता है। पर असथाई तो अस्थायी या- अस्थिर 
का ही अपभ्र श हो सकता है, न कि स्थायी का। 


(३) अप्रयुक्त | अप्रचलित प्रयोग किया जाना | जैसे-- 
घुत्र-जन्म उत्सव समय स्पसे फीन्ह बहु गाय ।रे८रे 

दान के अर्थ में व्मर्शी पद का यहाँ प्रयोग किया गया है। स्पर्श का 
श्र्थ दान भी है* । पर दान के अर्थ में इसका प्रयोग काब्यो मे 
देखा नहीं जाता है* । अतः काव्य में ऐसा प्रयोग दोष माना गया है। 

(४ ) असमर्थ । अमीषट अर्थ की प्रतीति का नहीं होता | जैसे-- 

कु'जहनन कामिनि करत ।हे८४ 
यहाँ गमन-अर्थ में 'हनन पद का प्रयोग किया गया हैं | #हन्‌ धाठु 








॥ विश्राण॒न॑ वितरण स्पश् प्रतिपादनम्‌ू। --अमरकोष। ___ 


२ श्रीसक्भागवत सें दान के अथे में 'स्पर्श' का प्रयोग है ।-किन्तु 
घुराणादि आर्ष अन्‍्यों में यह दोष नहीं हो सकता है । 


सप्तम स्तवक शेष 





झा गति अर्थ मी है? | किन्तु हनन पद की सामथ्य से यहोँं गमन' अर्थ 
ग्रतीव नहीं हो सकता है । 


(५) निहतार्थ। दो अ्र्थोवाले शब्द का अरप्रसिद्ध अर्थ में 
प्रयोग किया जाना । जैसे-- 
यमुना-संबर विमल सों, छूटत कलिमल् कोस ।इे८र 


शंबर पद जल का पर्यायवाची है* और यहाँ जल के श्रर्थ में 
“ंबर' शब्द का प्रयोग किया गया है। किन्तु काव्य में 'शंबर का 
प्रयोग शंबर नाम के असुर के लिये ही होता है। अतः शंबर' शब्द 
उसी असुर के नाम में प्रायः योगरूढ़ है। जल के अर्थ में यह शब्द 
अप्रसिद्ध है। उपयुक्त 'अप्रयुक्त दोष एकार्थी शब्द में होता है, पर 


यह दोष अनेकार्थी शब्द में होता है। इन दोनो मे यही भेद है। 


(६) अनुचिता्थ । श्रभीष्ट श्र का तिरस्कार करनेवाला 
प्रयोग किया जाना | जैसे-- 


ह्वके पसु रन-यज्ञ में, अमर होहि जग सूर ३८६ 


श्र्वीरों को पशु के समान कहने में उनकी कायरता प्रतीत 
होती है, क्‍योंकि यह्ष में पशु ख्ेच्छा से नहीं, किन्तु परवश होकर 
मरते हैं। शूरवीर उत्साह-पूवक स्वेच्छा से रण में खड़े होते हैं। 
अतः शूरबीरों को पशु की समता देने में अ्रमीष्ठ अर्थ का अ्र्थात्‌ उनकी 
उत्कृष्टता का तिरस्कार होता है। 


(७) निरथक। पादयूर्ति के लिये अनावश्यक पद का 
प्रयोग किया जाना । जैसे--- 





$ हन्‌ हिंसागत्यो! । 
२ नीररीरांजुशस्वरम । 


३४६ शब्द दोष 





आन्न-प्रवास शिखि-पिच्छ प्रसून-गुच्छ, 
घारें गरें कमल उत्पल-माल स्वच्छ । 
सोहें विचित्र छुवि गोप-समाज माँही, 
गायें अवीन-नट रंग-थली यथाही रेघणा 


यहाँ यथा ही? में ही' शब्द निरथ्थक है। केवल पाद्ूर्ति के 
लिये रखा हुआ है, अतः दोष है । 

(८) अवाचक | जिस वाडुछित अर्थ के लिये जिस शब्द का 
प्रयोग किया जाय, उस शब्द का, उस वाज्छित अर्थ का वाचक् न 


होना । जैसे-- 
अधिक अँघेरी रात हू तुव दरसन दिन होय ।इेदया। 


मित्र के प्रति किसी ने यह कहना चाहा है--आपके दर्शनों से 
ओपेरी रात भी मेरे लिये प्रकाशमय हो जाती है? | यहाँ प्रकाश के 
अर्थ में दिन का प्रयोग किया है। सूय होने से ही 'दिन' कहा 
जा सकता है, सू के सिवा जो प्रकाश है वह दिन नहीं कहा जा 
सकता है| अतः दिन शब्द का जिस अर्थ की इच्छा से प्रयोग किया 
गया है उस अर्थ का वह अवाचक है। 


(६ ) अश्लील | यह दोष तोन प्रकार का होता है। ( १ ) ब्रीडा- 
व्यक्षक, (२) धृणा-न्यज्ञक ओर (३ ) अमज्ञल-ब्यज्ञक | 
सद-अंधन को जय करन तुव। साधन जु महान ।शेघशा 
यहाँ राजा की प्रशंसा में कहा है कि तेरा साधन ( सैन्य बल ) 


महान्‌ है । यहाँ 'साधन-अझब्द का प्रयोग बीड़ा-व्यन्जक" होने के 
कारण अश्लील है। 


4 'साधन' नाम पुरुष के गुद्याड़ का भी है । 


“सप्तस|स्तवक - ३४० 


पिचकारी प्यारी दईँ; झुख 'पे डारि गुलाल 
मिची 'आँखपिय 'की निर्खि वायु- दीन 'तेतकाल ।३६० 


यहाँ वायु! पद से अ्धोवायु का भी स्मरण होता है, इसलिये वायु 
शब्द घृणा-व्यञ्जक है । 
चोरत हैं पर' उक्कि कौंजे कवि हो स्वच्छ 
वे उत्सगें रु बमन को उपभोगत मतिमंद ३६१ 
यहाँ भी-उत्सर्ग” ओर वमन*” पद घृणा-व्यन्जक हैं। 
“छकि-छाकि तु नाक सों थों पूछुत सब गाँड 
किते लिवासन नासिके लियो भनासिका नाँड ।?३६२ 
यहां नासिक पद अमड्भल-पूचक है। 
(१० ) सन्दिग्ध । ऐसे शब्द का प्रयोग, जिससे वाओ्छित ओर 
अवानिछत दोनो श्र्थ प्रतीत हों। जैसे-- 
बंच्या पर करिए कृपा ।३६ ३ 
वंद्या का अर्थ बनदनीया और कद की हुई दोनो ही है। अतः 
सन्देहास्पद है कि वद्याः शब्द का यहाँ क्रिस श्रथथ में प्रयोग किया 
गया है | 
(११) अग्रतीताथ । ऐसे.शब्द का प्रयोग जो किसी विशेष शास्त्र 
में प्रसिद्ध होने पर थी लोकत्व्यवहार-में.प्रसिद्ध न हो | जैसे-- 
तत्वज्ञान .प्रकाश सों दलिताशय जो श्राहि ; 
विधि निषेघमय कम लब बाधक होहिं न ठाहि।३६४॥ 
आशय शब्द काअ्रथ मिथ्या ज्ञान है। किन्तु आशय! का 
प्रयोग केवल योग-शात््र में ही होता है--सर्वत्र नहीं । 
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'हेश९ कक शक दोष 





(१३ ) आ्राम्य । ऐसे शब्द का प्रयोग किया जीना जो केवल 

आम्य जनो--गँवारों की--बोलचाल में आता हो | जैसे-- 
४ दीन! अनूप छुटायुत के रघुलाल के गांल गुल्लाल को रंगहै ।? ३ शा 

गाली शब्द ग्राम्य है | काव्यप्रकाश आदि में कि! शब्द को 
मी ग्राम्य माना है; पर यह संस्कृत काव्य में दूषित है। हिन्दी मे इस 
शब्द का प्रयोग प्रायः संभी महाकवियों ने किया है।आजकल के 
ग्रामीण तो 'कटि' शब्द का अथ तक नहीं जानते हैं। हो, कटि 
शब्द के पर्यायवाची 'कंमर'-शब्द का प्रयोग हिन्दी में आम्य माना जायगा। 

( १३) नेयाथ | असद्भत लक्षणावृत्ति का होना । जैसे-- 

तेरे मुख ते बंद्र के दुईं लगाय चपेट [३६ द॥ 

यहाँ चपेट लगाने में मुख्याथ का बाघ है। तिरे मुख की कान्ति 
चन्द्रमा से अधिक है यह अथ लक्षणा से होता है। किन्तु लक्षणा 
रूढि था प्रयोजन से ही होती है | यहाँ न रूढि है ओर न प्रयोजन ही । 

(१४ ) क्लिष्ट । ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना जिसका अथ- 
ज्ञान बहुत कठिनता से हो | जैसे-- 

अहि-रिपु-पति-पिय-सदन है मुख ठेरो रमनीय ।३६णा 

अहि > सप, उसका शत्रु >गरुंड, गरुंड के पति विष्णु, उनकी 
पति 5 लक्कंगी, 'उनका सदन अर्थात्‌ निवास-स्थांन ८ कमल, उसके 
संमान मुख | कमल के लिये इतने शंब्दी के प्रयोग करने मे कुछ 
चमत्कार नहीं है, प्रत्युत अर्थ का ज्ञान बहुत कष्ट-केल्पनो ओर विलंम्ब 

होता है, अतः दोष है । 

(१४ ) अविंमृष्टविधेयांश । विधेय अर्थात्‌ अर्मीष्ट श्रर्थ के 

अंश का प्रधानता से प्रतीव न होना, उसका गौण झे-जाना । जैसे-- 
'ः मैं रामानुन हों भ्ररे ! गरज डरावत काहि श्श्या 


लक्ष्मणजी ने अपने को श्रीराम का सम्बन्धी सूचन करके अपना 
उत्कर्ष बताना चाहा है । किन्तु सम्बन्धकारक षष्ठी विभक्ति का लोग 
होकर सम्नास हो जाने से 'राम” पद की प्रधानता दब-गई है। मैं राम 
का हूँ अनुज निशिचर गरज से डरता नहीं? यदि इस प्रकार समास- 
रहित प्रयोग किया जाता तो राम के सम्बन्ध की प्रधानता बनी रहती, 
और दोष नहीं रहता | यह दोष प्रायः समास में होता है। 

नव-पुष्प कदृंब गुही कल क्िंकेनि मोलसिरी की सुहाय रही ; 

अति पीन नितंबन सों खिसले तिहिँ बारहिंबार उठाय रही । 

मनु फूलन के बिलिखासन की सु हिंतीय प्रतंच सजाय रही ; 

समर की वा धरोहर को गिरिजा कर-कंजन ले सम्हराय रही ।३६५ 


. श्रीशड्ढर को पावतीनी पर मोहित करने के लिये कामदेव 
के माया-जाल में श्रोपार्वतीजी के सहायक होने का यह वर्णन है। 
नितम्बों पर से खिललती हुईं कोधनी मे, जिसे पावंतीजी ऊपर को 
उठा रही थीं, कामदेव के धनुष की दूसरी प्रत्यक्षा--डोरी--की उद्रेज्ञा 
की गई है। श्रर्थात्‌ पावंतीजी खिललती हुईं कौधनी क्या उठा रही हैं, 
मानो कामदेव के धनुष की दूसरी प्रत्यश्ञा को, जो कामदेव की उनके 
पास ख़खी हुईं धरोहर थी, सजा रही हैं। प्रत्यश्ा का दूसरापन 
बताना ही यहाँ उद्रेज्षा का प्रधान प्रयोजन है | किन्तु 'द्वितीय प्रव्यश्चा' 
पद समास में आ जाने से दूसरेपन का प्रधानत्व नहीं रहता है। अ्रत्तः 
दोष है। मानो कामदेव के धनुष पर दूसरी ही प्रत्यश्वा चढा रही है! ऐसा 
हो जाने से दूसरेपन का प्रधानत्व हो जाता है। 

( १६ ) विरुद्यमतिकृत । ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनके छारा 
“अभीष्ठ अर्थ से विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होती हो | जैसे-- 


सरद-चंह-सम विमल हो सदा उदार-चरित्र 
' गुनभान कहे ने जातु हैं आप अकांरज मिंत्र |४००॥ 





३४३ --शब्द दोष 


यहाँ कहने का अभिप्राय तो यह-है कि आप कार्य के बिना ही 
अर्थात्‌ स्वारथरहित मित्र हैं'। किन्तु “अकारज मित्र! पद से प्रतीत यह 
होता है कि आप अकार्य मैं अर्थात्‌ श्रयोग्य _कार्य में मित्र हैं, अतः 
“कारन! पद अमीष्ट अर्थ के विरुद्ध मति उत्तन्न करता है। 
नाथ अम्बिका-रमन हो मंगलमोद-निधान !४०१॥ 


यहाँ 'अम्बिका-रमण_ पद विरुद्ध मति उत्पन्न करता है। अम्बिका 
नाम माता का है। 'माता का पति! ऐसा कहने में अमीष्ठ अर्थ का 
तिस्कार होता है। पूर्वोक्त च्युतसस्कारदोष के उदाह्ृत कवित्त के 
'पतिवामा' वाक्य में भी यह दोष हैं। 
इन शब्दगत १६ दोषो में च्युततंस्कार, असमर्थ और निरथंक ये. 
दोष पदगत ही होते हैं, शेष दोष पद ओर वाक्य दोनो में होते हैं। 
निम्नलिखित शब्दगत २१ दोष केवल वाक्य में ही होते हैं-- 
( १७) प्रतिकूल वर्ण । अभीष्टरस के अर्थात्‌ प्रकरणगत रस 
के प्रतिकूल वर्णों की वाक्य-रचना होना | जैसे-- 
“कटकि चढ़ति उतरति अटा नेंक न थाकति देह । 
भई रहति नट को बढा अठकी नाग़र-तेह ॥?४०२॥ 
यहाँ शज्ञारस्स मे खर्ग के वर्णों की प्रतिकूल रचना है। 


(१८-२९ ) आहतविसग्ग, लुप्तविसगं और विसन्धि। ये 
दोष संस्कृत ही में हो सकते हैं, हिन्दी में प्रायः नही होते हैं । 

(२१) हतवबृत्त । (क) पिज्लल के लक्षणानुसार बरण या मात्रा 
होने पर भी उचारण या अवण का समुचित न होना। (ख) पाद के 
अन्त के लघु वर्ण का इथणका काय न दे सकना | (ग ) रस के 
अनुकूल छुन्द का न होना । 

“दुल्ाध्य रोग -वियोग का, तनिक न मिलती चैन ।?४० ३ै॥ 


: अप स्तवक ई४ 


“ुसाध्य रोग वियोग का! इंसमें दोहा-छन्द के लक्ष॑शानुसार 

'२३ मात्रा'हैं, पर बोलने और सुनने में दुःसह'है। 

न चलत न कहे कछू उदार! ' 

'ज्षितिघर ! सोंचत अर्थ तू' अपार ।४०४॥ 
यह पुण्पिताग छन्द है। इसके पददान्त मे दी वर्ण होता है। पर 
यहाँ प्रथम पाद मे अ्रन्त का हस्व वर्ण होने से दोष है। यद्रपि छुन्द-शास्त्र 
में पादान्त में हस्व वर्ण विकहप से दी माना गया है, किन्तु 'वसन्ततिलक', 
“इन्द्रवज्ा' आदि छुम्दो में ही प्रथम पाद के अ्रन्त का हस्व वर्ण दीर्ष 
वर्ण का कार्य कर सकता है--सर्वेत्र नहीं । 


करुण-रस में ' मन्दाक्रान्ता, पुषिताग्रा आदि; »द्भार रस आदि में, 
पृथ्वी, खरा आदि; वीस्सस में शिखरिणी, शादू लविक्रीडित झ्रादि; 
छन्द अनुकूल होते हैं। हास्य-रस मे दोधक और शोन्त-रस में 'कूलना' 
छन्द प्रतिकूल है | 

(१२ ) न्यून पद्‌। अ्रभीष्ट अर्थ के वाचक-शब्द का न होना। 


कृपावल्लोफकन होय तो सुरपति सो का काम ।३४०९॥ 


'कषपावलोकन के पहले आपकी न होने से अभीष्ट अर्थ प्रतीत 
नहीं हो सकता है! 


“बंसी प्यारी मधुस्सुर को साथ में सोहती है , 
बंसी प्यारी मधुस्सुर की साथ में स्रोहती है। 
धाये घाये सघन बन में घूमते गो चराते, 
थाया धाया जगत बन से घूमता गो चराता।?४०६॥ 


लाला भगवानदीनजी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--हि' 
कृष्ण! में आपसे कप्त नहीं हैं । सुर्हारे पास मधुस्सुरवाली बंशी है, तो 
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' मेरे पास भी मंधुर-भाषिणी वंशवाली प्यारी कुलाज्ना है, इत्यादि] प्रथम 
पाद 'कें“साथ में! के 'पहले आपके! और दूसरे पाद के साथ 'में' के 
पहले मेरे! का होना आवश्यक है। इनके विना वाक्य अंपूर्ण रहता है । 
( २३ ) अधिक पद | अनावश्यक शब्द का-प्रयोग होना | जैसे-- 
“ज्षपदी घुहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद ; 
आचत नारि नवोढ लो सुखद वायु-गति मंद ।?४०ण। 
पुष्प की रज को ही 'पराग” कहते हैं। पराग” कहने से ही 
प्रष्प-रज का बोध हो जाता है। 'पुहुप' पद अनावश्यक है। 
(२४ ) कथित पद्‌ | एक वार कहे हुए शब्द का अनावश्यक 
डुबारा प्रयोग किया जाना | जैसे-- 
रति-लीला-अम को हरत, लीला-युत चलि'पोन ४०८ 
यहाँ 'लीला' शब्द का छुवारा प्रयोग अनावश्यक है। यह दोष 
ध्र्थान्तस्संक्रमितवात्य' जवनि ओर 'पुनरुक्ततदामास!' अलड्डार में 
“नहीं होता है | 
- (२४ ) पतत्प्रकष । किसी वस्तु की उत्कृष्टता कहकर, फिर ऐसा 
“वर्णन करना जिससे उसकी न्यूनता सूचित-होती हो | जैसे-- 
“कह मिश्री कहँ ऊख-रस नहिं. पीयूष समान ; 
कलाकंद-कतरा “अधिक तो अघरारस पान 7?8०श॥ : 
अधरूरस-को मिश्री, ऊख-रस ओर पियूष से -भी अधिक उत्कृष्ट 
बताकर फिर उसको कलाकंद से उत्कृष्ट कहना पूर्वोक्त उत्कर्ष का पतन है। 
(२६ )-समाप्तपुनरात्त । वाक्य समाप्त हो जाने पर उसी कक्‍्य 
से सम्बन्ध रखनेवाले पद का प्रयोग । जैसे-- 


नासतु हैं घन दिमिर को विरहिन को दुख देतु ; 
रजनीकर की कर अहो ! कुमुदन-को सुख हेतु ।४१०ा 
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चन्द्रोदय-चखन-सम्बन्धी वाक्य तीसरे चरण में समाप्त हो गया है । 
फिर भी चौथे चरण में चन्द्रमा का एक और विशेषण जोड़ दिया । 
गया है अतः दोष है। 


(२७ ) अर्थान्तरेकवाचक | छुन्द के पूर्वाद के वाक्य के कुछ 
भाग का छन्द के उत्तराद्ध में होना | जैसे-- 
रजनीकर की सुअकर सबनी ! करत जु गौर; 
जगको, तज अब मान तू पीतम करत निहौर ।४११॥ 
यहाँ पूर्वाह्ड के वाक्य का कर्म कारक--जग को-उत्तराद्व में 
है, यही दोष है । 
( र८ ) अभवनमतसम्बन्ध । वाक्य का अन्वय भले प्रकार से 
न होना । जैसे-- 


तेरे परत कटाक् जे तब समर छोड़त बान ।४१३॥ 


यहाँ जे शब्द का अन्वय काल-बाचक तब! शब्द के साथ नहीं 
हो सकता है। जि' के स्थान पर “जब” कहना चाहिए। यहाँ पद के 
श्र्थ का अन्वय नहीं होने से सारा वाक्य दूषित हो जाता है। पूर्वोक् 
अविमृष्टविधेयाश' दोष में वाक्य का अ्न्वय तो हो जाता है, पर जिस 
अंश की प्रधानता होनी चाहिए, वह नहीं होती है। 


न ( २६ ) अनभिहितवाच्य | आवश्यक वक्तव्य का न कहा जाना । 
स+-+ 

तोही में स्त नित रहौं विरत न होंहुँ कदापि ; 

कहा दोष को लेश तू लखि झुहि तजत तथापि ।४१श। 


लेश” के साथ भी होना आवश्यक है। “भी! न होने से यह 
प्रतीत होता है कि ठुपने मेरा कोई बड़ा भारी अपराध देखा है। लेश- 
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मात्र अपराध देखकर ऐसा नहीं करते | पूर्वोक्त 'न्यून पद में वाचक पद 
की न्यूनता रहती है, और इसमें च्ोतक पद की। इनमें यही भेद है। 


(३०-३१ ) अस्थानस्थ पद ओर समास। पद या समास का 
अयोग्य स्थान पर होना । जैसे-- 
- सौत- लखत पिय ने दई निज-कर ग्रंथि रसाल : 
सलान भई हू प्रेम बस न किहिं तजी वह माल ॥४१४॥ 


यहाँ कहना तो यह है कि 'सपत्नि के देखते हुए प्रिय के द्वारा बना 
कर दी हुई माला के म्लान हो जाने पर भी किसी एक रमणी ने उसे 
नहीं त्यागा' । किन्ठु "न किहिं तजी' वाक्य का किसने नहीं तजी अर्थात्‌ 
सभी ने तजी' यह अथ होता है यह अस्थानपद है। 'किहिं इक तजी नी 
पाठ होना चाहिए | 

“मतिरामहरी चुरियाँ खरकें |” ४१ 

कतिराम' कवि ने कहा तो यह है कि हरी चूड़ियोँ खनकती हैं” 
पर 'मतिरामहरी' का समास हो जाने से 'राम ने मति हरी” ऐसा अ्रय 
हो जाता है। यह अस्थान-समास है | 

(३२ ) सझ्लीण । एक वाक्य के पद का दूसरे वाक्य में होना। जैसे-- 

छोड़ चंद्र श्ल्लि | गगन में उदय होत अब मान ;४१६॥ - 

नायिका के प्रति मान-मोचन के लिये सखी की यह अक्ति है-- 
“ग्रतर तू मान छोड दे, आकाश मे चन्द्रोदय हो रहा हैं | 'छोड' पहले 
वाक्य में है और मान! दूसरे वाक्य में | अ्रतः दोष है। 

(३३ ) गर्भित । वाक्य के बीच में दूसरे वाक्य का आ 

, जाना । जैसे-- 


पर अ्रपकारी खलन को मलिन जनन को संग ; 
कहौ” नीति तोसों यही तजिए परेंहु प्रसंग ।४१णा 


सप्तम “छबक श्ब्र- 


ध 





दोहे.का; तीसरा. पादू जीच-में।आ गंगा है।:श्र्धात्‌ चोर्था 'पाद पहले, 
जाकर, उसक्के ब्राद तीसरे पाद :का। कथन करना चाहिए 


(३४) प्रस्िद्धि. त्याग। प्रसिद्ध प्रय्रोण के/वि्ईू, शब्दें का 
प्रयोग होना। जैसे-- 


“जोन ते खाली छुपाकर* भो' छुन में' छुनदा? श्रत्र चाहत ' चाली 
कूजि -उठी चेकाली चहूँ/ दिसि फेलि गई नम ऊपर लाली । 
साली ।मनोज़-बिथा 'उर में; निपटैः मिठुराइ धरी. बनमाली 
झाली ! कहा कहिए।कहि' 'तोषः कहूँ पिय प्रीति नई; प्रतिंपाली १४१८ 


धय्काली' (एक जाति की चिढ़िया ) के. शब्द के लिये 'कूज 
उठी पद का प्रयोग किया गया है| चिडियो के शब्द के लिये चहकना; 
मयूरों के लिये कूजना; सिंह ओर बदल के लिये गरजना; मेढकों के 
शब्द के लिये रब; नूपुर, किड्डिणी, घएण ओर भारो के लिग्ने रणित, 
शिड्जित, गुड्नित आदि का प्रयोग प्रसिद्ध है । इनके विपरीत प्रयोग 
होने में दोष है॥ 'अ्रप्रयुक्त' दोष सर्वथा निषेध 'किए हुए. शब्दो”के* 
प्रयोग में होता है । प्रसिद्ध त्याग! दोष वहाँ होता है 'जहाँ- प्रसिद्ध 'अ्र्थ 
का त्याग होने से चमत्कार का अभाव हो जाता है । 


“सखि “नि्मेन. भौंन जरा* उठि सेन सौं चमे सें अधरें सुखदाई 
छुल-सीलिंत मैत सु 'पी-झुख को अवलोकत ही पुलकावलि छाई । 
जुत बाज भईट। झट; नम्नप्ुख्री -छुवि वा कवि सों बरनी.कब जाई ५ 
बस आनंद के हँस साहस लों ससि की-सी कत्नी चिर कंठ लगाईं।।”४१ ६ 


अ्वन्द्रमा की कली! का प्रयोग अप्रसिद्ध है--कहीं” देखा-तुना महीं 
जाता है। ह 


॥ चाँदनी'। २ चंद्रसा। ह रात्रि। ! 
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(३४ ) भरन-प्क्रम-| प्रस्ताव.के, योग्य: शब्द के- प्रयोग का न 
होना । जैसे-- . हक 
निसानाथ के जात ही. गई साथ ही रात 
यासों बढि कुल-तियन को.और न धर्स दिखात ।४२०॥ 


वाई! शब्द का. प्रयोग मग्लःप्रक्रम है. प्रथमपाद-में -निशानाथ के - 
जात ही पाठ है, अतः दूसरे पाद में. 'जात साथ ही. रात! ऐसा होना- - 
चाहिए. | एक जगह 'जात' और दूसरी जगह “गई के प्रयोग में क्रम-भज्ञ- 
होता है। जात शब्द के दो बार हो जाने से 'कथित-पद दोष की शड़ा 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्यप्रतिनिदेश्य भाव में अर्थात्‌ विषय-मेद 
“> स्रे एक पद का दो. बार प्रयोग हो सकता है। जैसे-- 
उदय होत रवि रक्त अरु रक्त हिं,होवतु अस्त; 
संपति और-,विपत्ति- मे -सउजऩ-होतु, न ब्यस्त,३२३॥ 
रवि के उदय ओर श्रस्त-काल में -रक्तता का विधात़ है, - क्योंकि 
दूसरी वार के रक्त' के स्थान पर ,ताम्र' आदि पर्यायवाची शब्द,कर 
देने पर अच्छा प्रतीत नहीं होता है--एक , आकार की प्रतीति को--जो 
यहाँ आवश्यक . है--दबवा देता है। ऐसे- स्थल- -पर कथित-पद में दोश 


नहीं होता है | 
(३१६ ) अक्रम | जिस पद के पीछे जो पद उचित हो वहाँ उस 
पद का क्रमशः प्रयोग न होना । जैसे--_ 
समय सबृल निरबल, करत कहत-मनहैँ यह बात ; 
सरद सरस करि हंस-रव बरहिन सुर. बिर्साव ।४२२॥ 
धयह' शब्द 'समय-सबल निरवल करत. इस पहले चरण के अन्त 
में होना चाहिए था.। ध 


( ३७.) अमतपराथता | झ्मत अर्थात्‌ अनिष्ठ अर्थान्तर अतीत 
होना अ्र्थात्‌ प्रकरण के विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होना। जैसे-- 


सप्तम स्तवक ३६० 


, राम-मदन-सर-हत-हृदय निसिचरि मनहु स-कास ; 
गई रुधिर-चंदन लगा जीवितेस के धाम #२३॥ ' 


यह ताढ़का के वध का व॑णन है। प्रसज्ञानुकूल चीमत्स-रस हे 
ओरामचन्द्रजी में कामदेव का, श्लोर ताढ़का में निशिचरी (अथात्‌ 
रात्रि में गमन करनेवाली अमिसारिका नायिका ) का आरोप होने से 
अआज्ञास्स्स की भी प्रतीति होती है, अतएव प्रकरण के विरुद्ध प्रतीति 
होने में दोष है । 
0 
अथ-दोष 
(१) अपुष्ट | ऐसे अर्थ का होना जिसके न होने पर भी अमीष्ठ 
अर्थ की कोई क्षति नहीं होती हो | जैसे-- 
डद्ित विषुल नस माहि ससि अरो ! छोड़ श्रव मान [४२४॥ 
यहां आकाश का विशेषण 'वियुत्' अपुष्ट है। चन्द्रमा का उदय ही 
मान-मोचन का कारण होसक् ।आकाश का बढ़ा होना मान 
छोडने के कारण की पुष्टि नहीं करता है। अधिक पद' दोष में अन्वय 
के समय ही शब्द की निरथंकता का ज्ञान हो जाता है, पर यहाँ निर्थक 
शब्द का अन्वय तो हो जाता है, किन्तु अर्थ के समय निरथ्थकरता का 
ज्ञान होता है। इन दोनो में यही भेद है। 
(२) कष्टाथ | बर्थ की प्रतीति का कठिनता से होना | जैसे-- 
वरखत जल-निम-करन-खेंचि दिनकर, नहि' घन यह ; 
जमुना सविता-सुता मिली सुस्सरिता सो वह। 
करत न को चिश्वाल कही ९ या च्यास-चचन सें 
सूढ़-सगी समुमे न तऊ जल रबिंकिरनन में |४२५॥ 
अग्रस्तुत वाचष्यार्थ यह है कि अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए जल 
को सूर्य बस्साता है, न कि मेघ | यमुनाजी सूर्य से उत्मन्न हुई हैं, और 
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चह गन्नाजी में मिलती हैं | व्यासजी के इन वाक्यो मे कोन विश्वास नहीं 
करता अर्थात्‌ जत्र यमुना ओरे वर्षा सूर्य से हो उत्पन्न हैं तो सूर्य की 
किरणों में जल होना ही चाहिये, फिर भी मूर्ख मृगी सू की किरणों मे 
जल के होने में विश्वास नहीं करती | यह अप्रस्तुत अर्थ बडा दुर्बोध है। 
इस पद्म में मुर्धा नायिका का नायक पर अविश्वास करना जो व्यंग्य-रूप 
प्रस्तुत अर्थ है, उसका ज्ञान तो हो ही नही सकता है। अतः कष्टार्थ दोष 
है। पूर्वोक्त 'क्लिएस्व' दोषमे शब्द का परिवतन कर देने पर अर्थ की 
प्रतीति भें क्लिश्टता नहीं रहती है, पर यहाँ शब्द परिवर्तन कर देने पर 
भी क्लिश्ता बनी रहती है । इनमे यही भेद हैं । 


(३) व्याहत । किसी वस्तु का पहिले महत्त्व दिखाकर फिर उसकी 
हीनता का सूचित होना, या पहले हीनता दिखाकर फिर महत्व का सूचित 
होना । जैसे-- 

झऔरन के मन-हरन को चघंद्रकल्ादि अनेक , 
मोहि. सुखद दृग-चंद्धिका प्रिया वही है एक ।४२६॥ 

जिस चन्द्रकला को पूर्वाद्ध में वक्ता ने अपने लिये आनन्द-जनक 
नहीं माना है, उसी को उत्तराद्ध में 'दृग-चन्द्रिका' पद द्वारा सुख-कारक 
माना है। अतः व्याहत है। 

(४) पुनरुक्त | एक शब्द या वाक्य द्वारा अर्थ विशेष की प्रतीति 
हो जाने पर भी उसी अ्र्थंवाले दूसरे शब्द या वाक्य छारा उसी अर्थ का 
प्रतियादन करना । जैसे-- 

सहता कबहूँ न कीजिए विपद-मूल अविवेक ; 
आपुहि आव॑ंतु संपदा जहाँ होय सुविवेक |४२७॥ 
' पूर्वाह्न में जो वात है, वही उत्तराद्य में है। पूर्वाइ' मे अविचार 
को विदा का हर कहा है। इसी बात से यह भी स्पष्ट है कि सुविचार 
र्‌ 
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से उंम्यदा मिलती है; तथापि इस बात को उत्तराद्य में 'सुविचार से 
सम्पदा मिलती है! इस वाक्य द्वारा दुबारा कहा गया है। यही पुनरुक्त 
दोष है । 
“इक तो मइन-विसिल लगे सुरद्धि परी सुधि नाहिं ; 
दूजे बद बदरा अरी !' घिरि-घिरि विष बरसाहि।”१२८ा॥) 
भुरछि परी' कहकर फिर 'सुधि नाहिं' कहना पुनरुक्त है| क्योंकि 
मूच्छा और सुधि न रहना एक ही बात है। पूर्वोक्त अपुष्ट दोष 
की पुनरादृत्ति नहीं होती | 
(४) दुष्क्रम | लोक या शास्त्र-विरुद्द क्रम का होना । जैसे-- 
नुप | मोको हय दीजिये अथवा मत्त-गर्जेद्र 
घोडे से पहले हाथी मांगना चाहिये। विकल्म से जो वस्तु मांगी 
जाती है, वह उत्तरोत्तर निम्न श्रेणी की होती है। जो घोड़ा ही नहीं दे 
सकेगा, वह हाथी क्‍या दे सकेगा ! अतः ऋम विरुद्ध है। 
“यह बसंत न, खरी गरम अरी ! न सीतल बात ; 
कह क्यों प्रकटे देखियत पुलक पसीजे गात ।”४२॥ा 
गर्मी से पसीना हुआ करते हैं, और शीत से रोमाश् । पूर्वाद्ध में 
पहले गरम और फिर शीतल शब्द है | इसी क्रम से उत्तराद् में पहले 
5 [कप च की न 
'पसीजे' ओर फिर 'पुलक कहना चाहिए, । यहाँ पहले 'पुलक' और 
तदनन्तर 'पसीजे' है, यही अक्रम है। 
(६ ) भाम्य 4 गँवार-भाषा का प्रयोग किया जाना। जैसे-- 
हों सोवत इत आय तू मेरे नेरे सोइ ॥४३०॥ 
इसमें सरसता नहीं है | ऐसे वर्णन सहृदयों को उद्दं ग-जनक होते हैं । 
(७) सन्दिग्ध | कोई निश्चित अर्थ का न होना । जैसे-- 


३६३ अथ दोष 





सेवनीय रमनीत के अथवा गिरिन नितंब। 

यहाँ यह सन्दिग्ध है कि इस वाक्य का कहनेवाला कोई शज्ञार- 
रसिक है या विरक्त ! 

(८) निर्ेतु । किसी वात के हेतु का नहीं कहा जाना | जैसे-- 

किया ग्रहण था तुझे पिता ने परिभव-भय के ही कारण ; 

यद्यपि था न उचित विप्रों को वह तेरा काना घारण। 

त्याग दिया है तुझे उन्होने जब कि पुत्र-बध सुना वहाँ; 

अरे | शस्त्र में भी करता हूँ अब तेरा यह त्याग यहाँ।४३१॥ 

द्रोण-वध के कारण शोकाठुर अश्वत्यामा की अपने श्र के प्रति 
यह उक्ति है | मेरे पिता ने ब्राह्मण होकर भी ज्षत्रियों से परामव होने के 
भय से ही तुझे ग्रहण किया था | उन्होंने पुत्र का वध सुनकर--राजा 
युधिष्ठिर के मुंह से मेसा मरना सुनकर--ठे त्याग दिया है। में भी 
श्र ठुके छोडता हैँ । द्रोणाचार्य द्वारा शस्त्र के त्यागने का हेतु पुत्र-नध 
को सुनना बताया गया है, इसी प्रकार अश्वत्थामा द्वारा शस्त्र त्यागने में 
कोई हेतु कहना चाहिये था | पर यहाँ ऐसा कोई हेतु नही कहा गया है, 
अतः दोष है | 

(६ ) प्रसिद्धि-विरुद्ध । अप्रसिद्ध बात का उल्लेख होना । जैसे-- 

कंकव जो याकोी कहें है उनको श्रति भूल ; 
सदन दियो निञ्-चक्र यह झूगलोचनि कर-मूल ।४३२॥ 

हो हाथ के भूषण--कड्लण--को कामदेव का शस्त्र कहा है। 
कामदेव का श्र धनुष ही लोक में प्रसिद्ध है, न कि चक्र | चक्र का 
सम्बन्ध तो भगवान्‌ विष्णु के साथ प्रसिद् है। यदि स्वयं कामदेव को 
चक्र-युक्त कह्य जाय, तो कोई दोष नहीं है, क्योकि एक का ग्रसिद्र शस्त्र 
दूसरा भी धारण कर सकता है। पर कामदेव के शस्त्र की उपमा तो 
अप से ही दो जा सकती है, न कि दूसरे किसी शत्त्र से। अतः 

| 
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भूलि न जहयो पथिक | तुम तिहि सरिता-पथ ओर ; 
तद़नि-पदाहत अ्रंकरित नव-असोक उहिं. और ।४३३॥ 


रक्त अशोक को देखकर; विरहानुभवी किसी पथिक की अन्य पशथिकों 
से यह उक्ति है। कामिनी के पाद-आधात से अशोक का पुष्पित होना ही 
कविसम्प्रदाय में प्रसिद्ध है, न कि अड्डरोद्गम का होना | अतः यहाँ 
अप्रसिद्ध बात का उल्लेख है। यदि लोक-विरुद्ध भी कोई बात कवि- 
सम्प्रदाय में प्रसिद्ध होती है तो दोष नहीं माना जाता है। 
(१० ) विद्या-विरुद्ध | शाह्न-विरुद्द वर्णन किया जाना। जैसे-- 
रद-छुद सद नख-पद लगे कहें देत सब बात ।४३४॥ 


यहाँ रद-छुद्दो पर--अबरों पर--नख-क्षतों का होना कहा गया है, 
यह काम-शास््र के विरुद्ध है| इसी प्रकार जहाँ धमंशास्र अ्रथवा नीति- 
शात्त्र आदि के विरुद्द वणन होता है, वहाँ मी यह दोष होता है | 


( (्‌ ) अनचीक्ृत । अनेक अर्थों का एक ही प्रकार से होना 
ओर उनमे कोई विलक्षणता का न होना । जैसे-- 
सदा करत नभ॒गौन रवि सदा चल्लत है पौन ; 
सदा धरत भुवि सेष सिर धीर सदा रहँ मौन ।४३०॥ 
चारो चरणों में 'सदा' पद का प्रयोग है | इसके श्रर्थ मे विलक्ष- 
णता नहीं है, अतः दोष है। ऐसे वर्णोनों मे विलक्षणता हो जाने पर 
दोष नहीं रहता है। जैसे--- 
इक हय-युत रवि गौन लेष सदा घरनी घरत ; 
तिल दिच बहत जु पोन नृपति-घर्म हू है यही ।४३६॥ 
इसमें उपयु क्व बात का स्वरूप बदल जाने से विलक्षृणता आ 
गई है। 'कथित पद' दोष में पर्याय-चाची शब्द के बदल देने से दोष 
नहीं रहता है। 'अनबीक्षतः दोषु में पर्याय-वाची शब्द के बदल देने पर 
भी दोष रहता है । इन दोनो में यह मेद्‌ है। 
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(१२ ) सनियम परिवृत्तता। जिस बात को नियम से कहना 
चाहिए उसको नियम से नहीं कहना | नियम का अर्थ है किसी वंत्तु 
का एक स्थान पर नियम किया जाने पर उसका अन्यत्र निषेध होना । 

दीखत के रमनीय थे जग में विषय-बिलास ; 
हो तिनमें रत तू बथा करत कहा सुख-आस ।४३णा 
यहाँ 'दीखत” पद के साथ ही होना चाहिए। ही? के प्रयोग से 
यह नियम हो जाता है कि विषय-विलास केवल देखते में हों उुरम्य है, 
वस्ठुतः नहीं |? है 

(१३ ) अनियम परिवृत्तता | जिस वात को नियम से न कहना 

चाहिए, उसको नियम से कहना | जैसे-- 
हैं नेत्र नील-अरबिंद खिले सुहाएँ , 
तनन्‍्वंगि ! मंजुल सनालमयी भ्ुुजाएं । 
आवत्त' ही लबतित नासि न क्या बता तू ९ 
लावरण्य-अंबु-परिप्रित चापिका तू।ध्शेया 

यहाँ नायिका को लावण्य-हूप जल की वापिका ( बावड़ी ) बताया 
है । नेत्रो मे खिले-कमल का, भुजाओं में मृनाल का ओर नामि मे आवर्त 
( जल के मेँवर ) का आरोप क्रिया गया है। आवर्त' के साथ ही का 
प्रयोग अनुचित है--केवल आवर्तों होना चाहिए। क्योकि, हीं के 
प्रयोग से यह नियम हो गया है कि आवत ही नामि है, ओर कोई वस्खु 
नामि नहीं है, अतः दोष है। 

(१४ ) विशेष परिवृत्तता-जिस अर्थ के लिये विशेष शब्द का 
प्रयोग करना चाहिए, उसके लिये सामान्य शब्द का प्रयोग करना | 
चैसे-- 

क्यों न करहु काजर छिरक सजनो ! रजनी कारि ; 


के 


काहू त्रिधि चूरन करहु ससिहि पिला पे डारिध३्शा - 
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विरहिणी के कहने का श्रमिप्राय यह है कि इस चोदनी रात को 
प्रकाश-हीन कर दो। रजनी शब्द ओँपेरी ओर चॉदनी दोनों प्रकार की 
रात्रि का बोध कराता है | इसलिये चोदनी रात के वाचक उजेरी' आदि 
किसी विशेष शब्द का प्रयोग होना चाहिये था। अ्रतः यहाँ विशेष शब्द 
के स्थान पर सामान्य शब्द का प्रयोग होने के कारण दोष है। 


(१४ ) अविशेष परिवृत्तता-जिस अर्थ के लिये सामान्य शब्द 
का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिये विशेष शब्द का प्रयोग करना । 
जैसे-- 

विद्र्‌ म-निधि तू है जलधि ! महिमा कही न जाय ।४४०॥ 


समुद्र को केवल एक ही रत्न-विशेष विद्रम का निधि कहना श्रनु- 
चित है; क्योंकि समुद्र केवल विद्वम का ही नहीं, किन्तु अनेक रों का 
निधि है | अतः विहुम के स्थान पर रल' आदि सामान्यवाचक शब्द 
होना चाहिए था। 


। (६६ ) साकांक्य-अ्र्थ की सद्भति के लिये किसी शब्द या 
वाक्य की आकाजक्षा ( श्रावश्यकृता ) का रहना । जैसे-- 


भंग भई निज थाचना पुनि अरि को उतकर्ष $ 
स्त्री रलहु दुसमुकुट ! तुंस क्‍यों सहि सकौ अमर्ष ।४४१॥ 


सीताजी के लिये याचना करके हताश हुए माल्यवान्‌ की रावण के 
प्रति यह उ्ति है। 'त्री रकतहु' के आगे 'छोड़ितो! इत्यादि पदकी आकाज्ा 
रहती है। क्योंकि केवल 'स्त्री र्तहुः के साथ 'ठुम क्यों सहि सकी अमर्ष' 
का अन्वय नहीं हो सकता है। 


( १७ ) अपदेयुक्त | जहाँ अ्रतुचित स्थान में ऐसे पद (अर्थ ) 
का प्रयोग हो, जिससे प्रकरणार्थ के विरुद्ध अर्थ की प्रतीति हो | जैसे-- 


च्क्- 


: औै६७ अथ दोष 





श्राज्ञांनुकारे सुरनाथ, पुरारि-भक्ति , 
लंकापुरी, विमल-चंश, अपार-शक्तकि | 
है धन्य, ये यदि न रावणता कहीं हो , 
एकत्र सर्व-युण किंतु कहीं नहीं हो ।४४श॥ 
यहाँ रावण मे रावणत्व (सब लोगो को रुलानेवाली ऋरता ) 
रूप दोष दिखलाना ही प्राकरणिक अर्थ है। चोथे पाद के अथान्तरन्यास 
के कारण उस दोष में लघुता आ गई है। अर्थात्‌ रावण की श्रत्यन्त 
ऋरता, यह कह देने से कि सब गुण एक स्थान पर नहीं हो सकते एक 
साधारण बात हो गई है। अतण्व चौथे पाद में जो बात कही गई है, 
उसे नहीं कहना चाहिए था | 


(१८) सहचर मिन्न | उत्कृष्ट के साथ निक्ृष्ट का, या निक्ृष्ट के 
साथ उत्कृष्ट का वणन होना । जैसे--- 
ग़लित पयोधर कामिनी, सजन संपति-हीन ; 
दुजेन को सनमान यह हिय-दाहक हैं तीन ।४४३॥ 
यहाँ कामिनी ओर सजन के साथ में दुजज का वर्णन है, यही 
सहचरमिन्नता है। 


(१६ ) प्रकाशित विरुद्ध । अमीश्ट अर्थ के प्रतिकूल अर्थ की 
अतीति होना । जैसे-- 


राज्यासन को लहहु नृप ! तेरो जेष्ड कुमार |४४४॥ 


राजा के प्रति यह कहना कि आपका जेष्ठ कुमार राज्यासन 
को प्रात्त करे! राजा का मरना सूचित करता है। क्योंकि राजा की 
जीवित अवस्था मे राजकुमार को राज्यासन नहीं मिल सकता। राजा का 
मरना सूचित होना प्रतिकूल अर्थ की प्रतीति है । पूर्वोक्त 'विरुद्ममतिकृता 
दोष शब्द के आश्रित है--वहोँ शब्द-परिवतन से दोष नहीं रहता है। 


,संप्तम छ्तवक रेद८ 


यहाँ शब्दयर्वितंन कर देने पर भी दोप रहता है, इन दोनो में 
यही भेद है | 
(२० ) विध्ययुक्त | भ्रविधेय ( विधान करने के अयोग्य ) का 
विधान होना । जैसे-- 
बंदिन सो  प्रतिबुद्ध है भ्रव सुख सोय नृपाल ! 
करों अपांडव भुवि अबै कार्से सत्र रत-जाज |४४ श॥ 


द्रोणाचार्य के निधन के कारण कुपित अश्वत्थामा की दुर्योधन के 
प्रति यह उक्ति है--है राजन्‌, श्रत्र तक तुम्हे पाए्डवों के भय से निद्रा 
नहीं आती थी। अब ठुम “बन्दीजनों की स्तुति से उठकर निःशड्ड सुख 
से सोना' । कहना यह चाहिए था कि अरब सुख से सोकर वन्दीजनों की 
' स्तुति से उठना । बन्दीजनों की स्ठुति से प्रथम सोने का विधान है, न कि 
पीछे | श्रतः अविधेय का विधान है । 
(२१) अनुवाद अयुक्त | विधि के श्रनुकूल अनुवाद का नहीं 
होना । जैसे--- 
गोरीपति-चूडासरन ! हरत बिरहि-जत प्रान 
निरद्यता कीजेन ससि ! मुहि अबला जिय जान ४४६ ॥ 


विरहिणी की चद्धमा से प्रार्थना है। चन्धमा को “विरहि जन-प्राण- 
हरण' सम्बोधन दिया गया है, बह प्रार्थना के प्रतिकूल है। क्योंकि 
जिसे विरही जनों का प्राए-घातक कहा जाय, उसी से निर्दयता न करने 
की प्राथना करना अनुचित है| अ्रतः अनुवाद-अयुक्त दोष है 

(९२ ) त्यक्षपुनः स्वीकृत । किसी श्र्थ का त्याग करके फिर 
उसी का स्वीकार करना | जैसे-- 

“मान ठानि बैव्यो इत परम सुज्ञान कान्ह $ ; 

भौंहैं” तानि बानक बनाह गरबीली को। 


३६६ , अकदोष 


कहै 'रतनाकर! विसद्‌ उतर बॉक़ों” वल्यो 
बिपिन-बिहारी-वेष बानक लडीली को ॥ 
लखि लखि आज की अनूप सुखमा को रूप 
रोपै रस रुचि मिठास लौन-सीली को। 
ललकि लचेबी लोल लोचन लला को इत 
मचलि मनेत्रो उत राधिका रप्तीली को ॥?४४७ा। 
यहाँ तीसरे चरण तक वर्णन की समाप्ति हो चुकी है, फिर चोथे 
चरण में उसी विषय का वर्णन किया जाने मे त्यक्त पुनःस्वीक्षत दोष है। 
(२३ ) अथ अश्लील | लजास्पद आदि अर्थ की प्रतीति होना । 


जैसे 


मारन उच्चत ह्ौ रह्यो छिद्धान्वेषी स्तव्घ , 
करिये याको पतन पुनि तो न वेगि हो छुब्ध ४४८॥ 
यहां दूसरे के छिद्र को ह्वढनेवाला, मारने को उद्यत ओर स्तब्धः 
ऐसे किसी दुष्ट का पतन करने को कहा गया है। यहाँ पुरुष के गुह्माड़्- 
विशेष के वर्णन की भी प्रतीति होती है, इसलिये अश्लील है । 
यहाँ तक शब्द के ३७ और अर्थ के २३ सत्र ६० प्रकार के 
दोष बताये गये हैं । 


दोषों का परिहार 


उपयुक्त दोषों में कोई कोई दोष कहीं-कहों दोष नहीं मो होता है, 
ओर कहीं-कहीं प्रत्युत गुण मी हो जाता है | देखिये-- 
कणवत्तंस इसके अति दशेनीय , 
हैं शोभनीय श्र्‌ ति-कुण्डल अद्वितीय , 
आमोद से दिशि प्रमोदित हो रही है, 
भाती प्रलोभित जहाँ अमरावली हैं ।४४शा। 
अवतस? और “कुस्डल' कानों में प्रथकम्रथक्‌ स्थानों पर पहनने के: 
आभूषण होते हैं| केवल 'अवतंस” ओर 'कुण्डल' कहने मात्र से यह 


“सप्तम स्तवक ३७० 





ज्ञान हो सकता है कि ये कानों में पहनने के आभूषण हैं | तथापि यहाँ 
“कर्ण! और 'भ्रुति' शब्द भी हैं। किन्तु इस प्रयोग में पुनरक्ति दोष 
नहीं है, क्योंकि कर्ण और श्रुति शब्दों के प्रयोग के कारण कर्ण को 
समीपता प्रतीत होती है, जिससे कानों मे पहने हुए अवतंस ओर कुण्डलों 
से कामिनी की शोमा का उत्कर्ष सूचित किया गया है। बिना पहने 
हुए श्रन्यत्र खखे हुए आभूषण ताहश शोमित नहीं होते। अतः ऐसे 
वर्णानों मे 'पुनरक्ति दोष नहीं होता है । 


लक्षित हाव सय तहन वय स्मित-रमनी मुखचंद ; 
कुसुम-माल लखि अल्िन ज्यो किहि को ह्वौ न अनंद्‌ 9४०॥ 


यद्यपि 'माला' शब्द से ही पुष्ममाला की प्रतीत हो सकती है, 
किन्तु यहों पुृथ्ममाला कहने से अशथान्तरसंक्रमित-ध्वनि द्वारा उत्कृष्ट ' 
'पुष्पों का सूचन होता है। ऐसे प्रयोगों में पुनरक्त या अपुष्ट दोष नहीं 
होता है। 


लोक प्रसिद्ध श्र्थ मे 'निहेंतुक' दोष नहीं होता है । जैसे-- 
ससि-गत लहत न कम्र॒ल्-गुन कमत्न-गत न ससि आम | | 
स्रियहि उमासुख् पाय भो उभयाश्रित गुन-ल्ञास |४९१॥ 


रात्रि मे चन्द्रमा के आश्रित रहकर श्री को ( शोमा की ) कमल के 
सोरभादि गुण प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और दिन में कमल के आश्रित 
हो जाने से उसे चन्द्रमा के कान्ति आदि गुण प्राप्त नहीं हो सकते; 
किन्तु पावंतीजी के श्राश्रित होकर उस (श्री या शोभा ) को कमल 
ओर चन्द्रमा दोनों के गुण प्राप्त हो गए हैं। यहां शत्रि में चन्द्रमा 
के आश्रित श्री को कमल के गुणों के न मिलने में कमल का रात्रि 
में सकुचित हो जाना ही देतु है, और दिन में चन्द्रमा के गुण न 
पिलने में दिन में चन्द्रमा का निस्तेज हो जाना हेतु है। ये दोनो हेतु 


३७१ दोषों का परिहार 


यद्यपि यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहे गये हैं, पर ये हेंत लोकअसिद्ध हैं। 
इनके न कहने पर भी स्वयं इनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये निहंत॒ुक 
दोष नहीं है ! 
है प निहताथ! जप 
श्लेष और यमक आदि अलड्डारो में अप्रयुक्त ओर धनिह 
दोष नहीं माने जाते हैं। सुरतासम्म-गोष्ठी में व्रीडान्यज्ञक अश्लील, 
वैराग्य की कथाओं में वीमत्स-व्यओ्जकु अश्लील, श्रोर भावि-वणन में 
अमझल-व्यअ्जक अश्लील दोष नहीं माना जाता है, प्रत्युत गुण समझता 
जाता है। जैसे-- 
उदर॒फदे संडूक-सम श्रतत्त रू रहत उतोन; 
श्रस तिय के ब्रण में कहो हो रत कृमि बिच कौन ४११॥ 
इसमें ब्रीडा और वीमत्स-व्यज्ञक वन है, किन्द वेराग्य के प्रसत्ञ 
में होने के कारण दोष नहीं है । 
“्याजस्तुति' अलड्डार आदि में वाच्याथे के महत्त्व से सिन्दिग्धँ 
दोष, भी गुण समझा जाता है। जैसे-- 
पृथुकातरवर पात्र है सूसित परिजन देह" ; 
नृप ! अपने दोऊन के है समान ही गेह ४९ ३ै॥ 


यहाँ दो अर्थवाले पद होने से सन्दिग्ध अर्थ है। कित्ठु राजा श्रोर 





4 किसी राजा के प्रति उक्कि है--है राजन्‌ ! आपके घर में परथुका- 
अस्तर पात्र है, श्र्थात्‌ पथु (बहुत-ले ) कार्तंस्वर ( खुबर्ण ) के 
यान्न हैं; सेरे घर में भो प्रथुकात॑स्र पात्र है, अर्थात्‌ पथुक ( बालक ) 
आतंस्वर--चुधा-पीड़ित दीन ध्वनि के पान्न-हो रहे हैं। आपके 
घर में परिजनों के देह भूषित हैं, श्रथात्‌ आभूषण से शोमित हैं; मेरे 
क्षर में भो परिजनों के शरीर भू-सित अर्थात्‌ पृथ्वी पर सोते हैं। प्ततः 
आपके और मेरे घर में समानता है । ५" 


सप्रमे स्तव॒क इंफर 





कवि दोनो में अपने-अपने अनुकूल वाच्यारथ के बोधक होने के कारण 
दोष नहीं है। 
जहाँ वक्ता और श्रोता दोनो व्यक्ति व्शनीय शास्त्र-विपय के श्ाताः 
होते हैं, वहाँ 'अग्रतीत' दोष नहीं होता है । 
जहाँ वक्ता नीच पात्र होता है; वहाँ आम्य' दोष नहीं होता है । 
जहाँ अ्रध्याहार के कारण अर्थ की शीघ्र ही प्रतीति हो सकती हो, 
बहों न्यून पद दोष नहीं होता है । 
अधिक पद दोष भी कहीं दोष म रहकर गुण हो जाता है | जैसे-- 
स्वारथ हित खल करत जो ठगित्रे सीठी बात ; 
सो न सुजन जानद न पै जानत कृपा दिखात ४४४॥ 


खल पुरुष अपने स्वार्थ के लिये ठगने को मीठी-मीठी बातें सजञमों 
के सामने करते हैं, उनकी वे बाते क्या सजन नहीं जानते हैं ! जानते 
हैं, पर जानकर भी उन पर कृप्रा दिखाते हैं। यहाँ “जानत' पद दो बार 
है । दूसरी बार का 'जानत' पद अधिक होने पर भी वह दूसरे लोगो से 
सजनों की प्थकृता दिखाने के लिये है, अर्थात्‌ खलों की करतूत कोः 
जानते हुए भी सजन ही उन पर कृपा करते हैं--दुर्जन नहीं | 
लागनुप्रास, ओर 'वारणप्राला' अलड्जारो में ओर 'अर्थान्तर 
संक्रमितध्वनि में, 'कथित पद दोष न रहकर प्रत्युत गुण हो जाता 
है। जैसे-- 
सहृदय जब आदर करें तब ही गुन प्रकटाहिँ ; 
भानु अजुम्रह पाय ही कमत्त कमल दरखाहिं ।४४४॥। 
दूसरी वार के 'कमल' पद्‌ में अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि है। दूसरी 
बार का कम्ल' पद कमल को विक्रास, सोरम और सौन्दर्य आ्रादि गुण- 


युक्त सूचित करता है। लाठनुप्रास और कारणमाला के उदाहरण 
द्वितीय भाग में हैं| 


शे७३ दोषों का परिहार 


अनुप्रासादि अलड़डारों मे एक ही पद्च भे कहीं विषयान्तर हो जाने 
पर पतत्कष-दोष नहीं माना जाता है| 


रस दोष 
( १ ) रस, स्थायी भाव या व्यभिचारी भावों का स्वन्शव्द द्वारा 
स्पष्ट कथन होना रस दोष है। 
रस व्यंग्याथ है। इसका आस्वादन केवल व्यञ्ञना द्वारा ही हो सकता 
है। अतः 'रस' का शज्ञार आदि विशेष शब्दों द्वारा अथवा सामान्य 
शब्द 'रस! द्वारा स्पट्ट कथन किया जाना अनुचित" है। जैसे-- 
हों बलि चलि वाकों छिनक लीजे आज्ु निहार; 
उसगत है चहुँ ओर छुवि मानहु रस ऋआगार ।४शछ॥ 
यहाँ 'रसां आर “्द्भार का शब्द द्वारा स्रष्ट कथन किया गया है 
अतः दोष है | 
इसी प्रकार स्थायी ओर व्यमिचारी मावो का मी_ शब्द द्वारा सट्ट 
कहा जाना दोष है। जैसे-- 
प्रिय को सुख देखि लजाय गये चरसांबरसों करुना भरि आये ; 
श्रतित्रासित सर्प-विभूषनलो, तिर चंद्रकला लखिविस्मित छाए । 





१ “व्यभिचारिस्सस्थायिसावानां शब्दवाच्यता""“ |? 
“-काव्यप्रकाश ७। ६०-६२ 
“रखध्थायिव्यभिचारिणां स्वशब्देव वाच्यत्वं ।? 
--हैमचन्द्र, काव्यानुशासन, पृष्ठ १३० 
“र्सस्पोक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि'"*? 
#दोषा रपघागतासताः: ।?---प्ाहित्यदर्षण ७। १२-३४ 
“जिबध्यस्ानों रसो रसशब्देन आज्ञारादिशव्देवानासिधातुमुचितः 
अनास्वादापत्त स्तदास्वादश्र व्यज्ञवमात्रनिष्पाद्य इत्युक्रत्वात्‌ । 
एवं स्थायिष्यभिचारिणामपरि शब्दबाच्यत्व॑ दोषः [”? 
--रखगद्भाघर, पृ ९० 
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लखि जह सुता को अमर्ष भरे त-कझलापन सो भय पाय डराए ; 
नव-संगस थो रस-युक्ष घने गिरिजा दग वे हमें मोद बढ़ाए ।४९७॥ 


इस पद्च में शरीड़ा, त्रास और अमषष व्यमिचारी भावों का; विस्मय 
तथा भय स्थायी भावों का, एवं करुण रस का शब्द द्वारा स्रष्टठ कथन 
है, अतः दोष है| किन्तु इसी पद्य को यद््‌-- 
दयितानन देखि विनम्र भए चरमांबर सो भट ही मुकलाएं । 
लखि सपे-विभूषन कंपित से ससि कों लखिके अनिमेष जनाएं। 
लु-फपालन सो अति स्लान तथा लखि जह्ू सुता अति बंक लखाएं ; 
नव-संगम में प्रिय को लखिके गिरिज्ा-दग थे नित मोद्‌ बढाएं ।४४८॥ 


इस रूप में कर दिया जाय तो स्थायी ओर व्यभिचारियो का शब्द 
द्वारा कथन न होकर, उनकी “विनम्र” आदि अनुभावों द्वारा व्यञ्जना 
होती है ; ओर दोष नहीं रहता है। अतः रस, स्थायी भाव और व्यमि- 
चारी भावों की अनुभावों द्वारा व्यज्जना होना ही समुचित है । 


कहीं-कहीं व्यभिचारी भाव का स्वशब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाने 
पर भी दोष नहीं माना जा सकता है | ऐसा वहों हो सकता है, जहाँ 
अनुभाव और विभाव के द्वारा उस भाव की, जिसकी प्रतीति कराना अभी£ 
हो, स्वशब्द के कहे बिना स्पष्टप्रतीति नहीं हो सकती हो | जैसे-- 
अति उत्सुक सौं झट आगे बढीं पुनि लाज सौं जो हटि आईं भई' ; 
समुझाय-बुकाय सखीजन सों प्रिय-सस्मुख जो फिर लॉई भहँ। 
नव-संगम मैं लखि के प्रिय कोंहिय में सय हू कछु पाई भई'; 
झुद-मंगल-दायक हों गिरिज्ा हँसिके हर हीय लगाई भी ।४९६ 


यहां श्रोत्सुक्य ओर लज्जा आदि व्यमिचारी भावों का स्वशब्द द्वार! 
स्पष्ट कथन है, पर यहाँ दोष नहीं है। क्योंकि इन व्यमिचारी भावो की 
अनुभावों द्वारा यहाँ स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती है। भटों अनुभाव 
केवल ओत्सुक्य का ही व्यब्जक नहीं है, मय आदि के कारणमी 
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शीघ्रता की जा सकती हैं। 'पीछे हट जाना या मुंह फेर लेना अनु-- 
भाव केवल लज्जा ही से नहीं, किलु क्रोध, घृणा या भय से भी हो सकता 
, है, अतः यहाँ लज्जा शब्द के स्पष्ट कहे त्रिना लजा की सरष्ट प्रतीति 

'पहीं हो सकती थी। यदि यहाँ आज्ञार रस के विशेधी भय को विभावादि 

द्वार पुष्ट किया जाता तो भयानक रस की व्यज्जना होने के कारण दोष 

हो जाता । अतः यहाँ मय का भी स्वशव्द द्वारा कथन किये जाने में- 
दोष नहीं है । 

“मुत्ति केवट के बैन, श्रेम लपेटे अठपटे; 
बिहँसे करुता-ऐन, चित जानकी लखन तन ।?४६०॥ 


यहाँ 'विहसे' पद से हासा स्थायी भाव का शब्द छारा कथन 
अवश्य है, किन्तु दोष नहीं है | क्योंकि केवट के अटपटे वचन जो-- 
अनुभाव है, उनसे केवल हास्य की ही नहीं, 'विस्मय” आदि की भी 
प्रतीति हो सकती है, अतएव हास का स्पष्ट कथन आवश्यक था | 
(२) विभाव ओर अनुभावों की कष्ट-कल्मना से जहाँ रस की 
प्रतीति होती है वहाँ दोष माना जाता है। जैसें-- 
चहति न रति यह विगत सति चितहु न कित्रःठहराय , 
विषस दूसा याक्ी अहो कोओे कहा उपाय ।४६१॥ 


यह वियोगी नायिका की दशा का वर्णन है | रति न चहत” आदि 
अनुभावों द्वारा केबल वियोग ही सूचित नहीं होता है, किन्तु करुण, 


३ 'कष्ठकल्पनयाव्यक्षिरनुभावविभावयोः ।' 
--काव्यप्रकाश, ७ | ६० 
आए प: कल्पित) कृच्छादचुभावविभावयो: । 
“-लाहित्यदपेण, ७। १३: 
शव विभावानुभावयोरसस्यव्मत्यये विलम्बेनप्रत्यये वा न रसास्वाद- 
! इति तयोदोषत्वम ।--रसगद्भाघर, प्रष्ठ ४० _ 
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मसयानक और बीमत्स रस मी। अ्रतण्व यहाँ विप्रत्मम्म-श्ड्ार के 
विंभाव 'त्रिरहिणी नायिक्रा' की प्रतीति क-कल्पना से होती है। 
कीन्ह धवल छुवि चंद्रमा झुवि-मंडल दिवि लोकु ; 
अर -विलास कछु हास-बुत स्मची-मुज अचलोकु |४६१॥ 
यहाँ शद्भास्सस के आलम्बन-विभाव 'नायिकाँ और उद्दीपन- 
'विभाव 'चन्द्रोदय' का वर्णन तो है, किन्तु नायक के 'रति-कार्यी 
अनुभावों का वर्णन नहीं हैं। यह समझना कठिन है कि नायिका के 
-विलास और हास” अनुभाव स्वाभाविक विलासनमात्र हैं या सम्मोग- 
आड्डार के रतिं-काय | अतः दोष है। 


(३ ) जहाँ वर्णनीय रस के विरोधी रस की सामग्री ( विभावादि ) 
का वर्णन होता है वहाँ दोष माना जाता है? | क्योंकि विरोधी रक्त की 
सामग्रियों द्वारा उस ( विरोधी ) रस की व्यज्ञना होने लगती है, जिससे 
वर्णनीय सत का आस्वाद नष्ट हो जाता है, या दोनो ही रस नष्ट हो 
जाते हैं। 


३ 'विरोधिरतल्म्बन्धिविभावादिपरिग्रहः ।! 

--ध्वन्याल्ोक, ३। १८, पृष्ठ १६१ 
श्यथा प्रिय प्रात प्रणयकलहकुपितासु कामिनीषुवैराग्यकथा- 
सिरनुनये ।---ध्वन्यालोक, पृष्ठ १६२ 
अतिकूलविसावादिय्रहो !!--काव्यप्रकाश, ७। ६१ 
'विभावादिग्रातिकौल्य रप्तादेदोंषः ।? 

>+पैमचन्द्र-काव्यानुशासन, पृष्ट ३१२ 
“परिपन्थिरसाइस्य विभावादेंः परिग्रह; । 
--साहित्यदर्पण, ७। १३ 
समत्रलप्रबल्प्रत्तिकूलरसाह्ञानं निवन्धनन्तु प्रकृतरसपोषकप्राती 
पिकसिति दोषः १--रसगद्भाघर, पूछ ६० 
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« इस दोष की स्पष्टता करने के प्रथम यह जान लेना आवश्यक है 
कि किस रस के साथ किपत रस का विरोध है ओर किस रस के साथ 
किस रस का अविरोध ( मैत्री ) हे | 

रसों का पारस्परिक विसेध-- 
आज्ञार के विरोधी करुण, बीमत्स, रोद्र, बीर, भयानक ओर 
शान्त हैं। | 


हास्य के विरोधी सयानक ओर करुण हैं। 
करुण के विरोधी हास्य ओर “इज्भार हैं। 
रोद्र के विरोधी हास्य, श्ज्ञार ओर भयानक हैं। 
भयानक के विरोधी हास्य, श्भार, वीर, रोद्र ओर शान्त हैं। 
शान्त के विरोधी रोद्र, शद्भार, हास्य, मयानक और वीर हैं। 
अऔीमत्स का विसेधी श्भार है। 
वीर के विरोधी भयानक ओर शान्त हैं । 
रसों का पास्सरिक विरोध तोन प्रकार से हुआ करता है-- 
(क ) एक आलम्बन विरोध--अर्थात्‌ विरोधी रसों का केवल एक 
ही आलम्बन होने के कारण विरोध-- - 

'» वीर का शड्वार के साथ एक आलम्बन भें विरोध है। क्योंकि जिस 
आलम्बन के कारण 2»शज्ञारस्स उत्तत्र होता है, उसी आलम्बन के 
कारण वीर-रस के उत्पन्न होने में दोनों ही रस आस्वादनीय नहीं 
रह सकते। 


रोंद्र, वीर ओर बीमत्स के साथ सम्मोग-शज्ञार का एक आलम्बन 

में विरोध है, क्योंकि जिसके साथ प्रेम-व्यापार हो रहा हो, उस पर 

4 क्रोध और घृणा होने पर ःइज्ञार का आस्वाद नहीं रह सकृता--रम् 
भज्ञुहो खत है। 
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, विप्रलम्भ-शद्भार का भी वीर, करुण, रोद एवं भयानक के साथ 

एक आाल/म्बन के कारण उक्त अकार से विरोध है। 

(ख ) एक आश्रय विरोध--अ्रथांत्‌ परसर विरोधी रसों का केवले 
एक ही आश्रय होने के कारण विरोध-- ' 

वीर-स्स का भयानक के साथ एक आश्रय में विरोध है, क्योंकि 
निर्भीक ओर उत्साही पुरुष वीर होता है, उसमें यदि भय, उत्तन्न हो, 
वीरत्व कहाँ ! 

(ग) नेरतर विरोध--अर्थात्‌ दो विरोधी रसो के बीच किसीः 
तीसरे अ्विरोधी रस की व्यञ्जना न होने से विरोध-- 


शान्त का शद्वार के साथ और बोमत्स के साथ नेसतर 
विरोध है। 


पारस्परिक श्रविरोध अ्रर्थात्‌ मेत्री 


वीरुस का अद्भुत एवं रोड के साथ, शज्गार का अदभुत 
के साथ, भयानक का बीभत्स के साथ अ्रविरोध ( मेत्री ) है, क्योंकि 
इनका उक्क तीनो ही प्रकार से विरोध नहीं--इनक्रा एक आलम्बन, एक 
आश्रय और नैरन्‍्तर समावेश हो सकता है । 


यहों रसों का विसेधाविरोध साहित्यदृपण के अनुसार लिखा गय 
है। इस विषय में कुछ आवारयों का मतमेद प्रतीत होता है, किन्तु 
वास्तव में कोई मतभेद नहीं है| किसी आचाय ने 'एक आलम्बन' को, 
किसी ने 'एक श्राश्रय' को ओर किसी ने 'नेर्तर' को लक्ष्य में रखकर 
रसों की एकत्र स्थिति में विरोधाविरोध बतर्लीया डे | 

रसों के विरोधाविरोध-प्रकरण मे 'रस' पद से स्थायी भाव” समझना 
चाहिए, क्योंकि रस तो वेद्यान्तरतम्पकशत्य है। श्रर्थात्‌ रसास्वाद के 
समय अन्य किसी की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसी अवस्था में विरोध होना 


३७६ 'शस दोष 
भी सम्भव नही है। अतः स्थायी भावो का ही विरोध होता है" । इसी 
प्रकार एक रस दूसरे रसे का अड्ज भी नहीं हो सकता है। अतणव'जहाँ- 
जहाँ एक रस दूसरे रस का अद्भ कहा गया है, या आगे कहा: जायगा, 
' बहाँ उस रस का स्थायी माव ही समझना चाहिए. । 
उदाहरण-- 
“मधु कहता है ब्रजवाले ! उन पद-पद्मों का करके ध्यान ; 
लाओ जहाँ पुकार रहा है श्रीमघुसूदून मोद निधान। 
करो प्रेम-सधु-पान शीघ्र ही यथासप्रय कर यल-विधान ; 
यौवन के सु रसाल योग में काल रोग है अति बलवान ।”9६३ 
मानिनी नायिका के प्रति उक्ति है अतः विप्रलम्भ श्द्धार है। यहाँ 
'काल-रोग' के कथन द्वारा योवन की अस्थिरता बतलाई गई है। यह 
श्र्धार रस के विरोधी शान्त-रस का उद्दीपन विभाव है, अतः दोष है । 


रसों के पारस्परिक विरोध का परिहार... 


(क ) जिन रसो की एक आलम्बन में अभिव्यक्ति बने के कारण 
विरोध होता है, उन रसों के प्रथकठ्रथक आलम्बन होने पर विरोध नहीं 
रहता है। जैसे-- 


निरखत सिय-मुख-कप्तत छुबि रघुबार बाएहि बार; 
निसिचर-दुल-कलकल सुनत बाँधचत जठा सँभार ४६४) 





4 'रसशब्देनात्र स्थायिसाव उपलक्यते'--कांव्यम्रकाश, वामनां- 
चाय, व्याख्या पृष्ठ ४४४ ; और प्रदीप” 'उद्योत!ः टीका, आमंन्दाभ्रम 
स्नं०, पृष्ठ ३७७- ३७८ । 5 

२ 'मतान्तरे5पि.रखानां स्थायिनों भावा उपचाराद्वसशंब्देनोक्लास्तेदी- 
भन्नित्वेनाविरोधित्वमेव--ध्वन्यालोक, पृष्ठ १७४ | ' 


सप्तम स्तवक इै८० 





यहाँ »शद्भार और बीर दो, परस्पर विरोधी रसों का आश्रय तो एक 
भगवान श्रौरामचन्द्र ही हैं, कित्तु श्यज्ाररस का आलम्बन श्रीजनक- 
नस्दिनी हैं, ओर वीरूसस का आलग्बन राक्षस सेना | यहाँ हरथकू 
ध्ृथक्‌ श्रालम्बन होने के कारण विरोध नहीं रहा है| ह 
(ख ) जिन रसों की एक आश्रय में स्थिति होने के कारण विरोध 
होता है, वहाँ आश्रय-मेद (एथकठ्रथक आश्रय ) होने पर विरोध 
नहीं रहता है । जैसे-- 
धनुष चढ़ावत तोहि लखि सनमुख रन-भुवि साथ ; 
मुगगन जिसि मुगराज छिंग अरि जन जाहिं पलाय ।४६४॥ 


, यहाँ वीर ओर भयानक दो परस्पर में विरोधी रसों का आलम्बन 
वर्णनीय राजा है, किन्तु विरोध नहों । क्योंकि उत्साह का 
आश्रय वर्णनीय राजा है, ओर भय का अ्रश्रय है उस राजा के शन्रुगण 
अतः आश्रय-भेद होने के कारण विरोध नहीं रहा है । 


“उत्तें वे लिकारें वरमात्रा दस्य संपुट सौं 
इतें अखे तून ते मिकारत ही चानके , 
उत्तें देव-वधू माल-पथि को संघान करें 
गांडीव की मुरवी पे होत ही संधान के। 
इतें जापै कोप की कटाक्ष भरे नेन परें 
उततें भर काम के कठाज्ष श्रेम-पाव के ; 
मारिबे को बरवे को दोनो एक साथ चज्तें 
इतें पार्थ-हाथ उद्ते हाथ अ्रच्छुरान के ।7४६६॥ 


यहां रोद और :इद्भार. दोनो विरोधी रसों का एक ही आलम्बन 
कौरनसेना के वीर पुरुष हैं किन्तु रोद्र का आश्रय अजुन है और 
खब्वार का आश्रय देवाइनाएँ। अतः आश्रय-भेद हो जाने 'से दोष 
नहीं रहा है। 


पर रस दोष का.,परिहारु 


(ग ) नैख्तर विरोधी रसों के बीच में किसी ऐसे तीसरे तस्थ रस 
का जो दोनो का विरोधी मे हो, समावेश किया जाने से ब्रिरेध का 


* परिहार हो जाता है। जैसे-- 


आलिंगित सुरतियन सों नम बिमान-थित वीर; 
निरखत स्पारन सों घिरे रन निज परे सरीर।४६णा 


युद्द मे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होने पर देवाइनाओं के साथ 
विप्तान में स्थित वीर जनों का यह वर्णन है। यहाँ पूर्वाद्ध में देवाद्धना 
आलम्बन है, अतः शज्ञार-रस है | उतराद्ध मे उन राजाश्रों के मृतक 
शरीर आलम्बन हैं, अतः बीमत्स है| यत्रपि श्वज्ञार ओर बीमत्स, 
परस्पर विरोधी रसो का यहों समावेश है, किन्द इन दोनो के बीच में 
निश्शडु प्राण त्यागने की ध्वनि निकलती है, जिससे वीररस का आ्चेय 
हो जाता है, अर्थात्‌ वीर-रस की प्रदीति हो जाती है | वीर रस इन दोनो 
का विरोधी नहीं है*--उदासीन है। अर्थात्‌ श्रज्ञारुस्स के आस्वाद में 
रुकावट पेदा करनेवाले बीमत्स के पहले बीर-रस का आस्वादन हो जाता 
है, अतः विरोध नहीं रहता है | 


रसों के विरोध का परिहार ओर भी कई कारणों से हो जाता दै ! 
जैसे स्मरण किये गए विरोधी रस का किसी दूसरे रस के साथ समावेश 
हो जाना, या परखर में विरोधी दो रसों का साम्य विवज्षित होना, अर्थात 
दोनो विरोधी रसों की समान रुप से व्यज्ञना होना; या परद्पर में विरोधी 
रसों में एक रस का दूसरे रस या भाव का अड्ज हो जाना; या दोनों ही 
रसों का किसी अन्य रत या भाव आदि के अज्ञ हो जाना; या वर्णनीय 

9 पहले वी रस और रूझ्ार रस का विरोध बतेलाया गया है, ' 
चह हे दोनो का पुक आलम्बन होने में दोष है। यहाँ एक आलस्बन 
नहीं है । 





सप्तम) स्तवक ८ इपड़ 





रू के विभावों द्वारा विरोधी रस के विमावों :का बाधित हो. जाना; 
इत्यादि इत्यादि | जैसे. 


स्मरयमाण विरोधी रस के कारण परिहर-- 
कहि-कहि रूदु मीठे चचन रस की चितवन डार ; 
सर्नमुख आा क्यों करत नहिं, प्रिये! आज सतकार ।४६८॥ 


मृत नायिका के समक्ष ये नायक के वाक्य हैं। नायिका के 
विषय में श्द्भार-रस की व्यज्ञना है, और साथ ही मृतक नाविका' 
आलम्बन, अश्रुतातादि अनुभाव ओर आवेग, विषाद आदि सश्ारी 
भावों से कदण रस की व्यज्ञना है। शद्भार ओर करुण विरोधी रसों 
का समावेश है | किन्तु यहाँ भूतकाल के »ज्ञाररस का स्मरण-मान्न है, 
अतः विरोध नहीं है । 


#है याद उस दिन की ग्रिरा तुमने कही थी मधुमयी ; 

जब नेत्र 'कौतुक से तुस्हारे मूंदकर मैं रह गयी। 
यह करतल-स्पर्शन पिये ! मुझसे न छिप सकता कहीं', 

फिर इस समय क्‍या ताथ ! मेरे हाथ चे ही हैं नहीं ।?४६६९॥ 


मृत अभिमन्यु के सम्रीप उत्तरा का यह कारुखिक ऋन्‍दन है । ऊपर 


के पद्म के अनुसार यहाँ भी 'करुण के साथ विरोधी श्रज्धास्स्स की 
पृव कालिक स्मरण मात्र है ! 


साम्य विवेज्षित होने के कारण परिहार-- 


| [४ ॥॒ 
इत [प्रयाहग खबत उत परत समर-धुत्ति कान 


प्रेम रू रत दुहँ मिलि सुभट हि्--किय दोल' समान |३७०॥ 


|; 





॥ झूला ( हिंडोला )। 


डर रस दोष का परिहार 


यहों रण में जाने को उद्यत सुमठ के हृदय में अपनी प्रिया के नेत्रों 

, में अश्रुपात देखकर वियोग-श्रृंद्धार की व्यज्ञना है। और संग्राम का 

/ भेरी-नाद सुनकर उत्साह होने में बीरःरस की व्यज्जना है। श्रद्धार और 

चीर परखर में विरोधी रसों की यहाँ समान रूप से व्यञ्जना है, अतः 
दोष नहीं है। 


रक़-मना) झुगराज-वधू दसनच्छुत* कीन्ह अतंत अमोदित ; 
स्यों ननते' जु बिदारन हो प्रकटे बन तो तन में जित ही तित | 
मोद सम्तात न गात सनो पुक्रकावल्ति के मिस है वह सोझित ; _ 
देखि के तोहि सरक्* सखे ! मुनिराज विरक्॒हु डाह करें चित ।8७१॥ 


चुधायीडित सिंहिनी को दया-वश अपना शरीर खिलाते हुए बौद्ध 
के प्रति किसी चाटुकारी के ये वाक्य हैं" | यहाँ <शज्ञार ओर दया-वीर 
परस्पर विरोधी रसो का समावेश है | कामिनी द्वारा किए गए, दन्तक्षतादि 
से जिस प्रकार शड्डार-स्स की व्यज्ञना होती है, उसी प्रकार यहोँ सिंहनी 
द्वार किए गए दन्‍्तक्षतादि से दया-वीररस की व्यज्ञना होती है | 
श्रुद्धार ओर दया-वीर दोनों विरोधी रसों क्री यहाँ समान रूप से व्यक्ना 





$ रुधिर में सन जिसका, अथवा अनुरक़् होकर । 


>> >> न्भ 


२ दाँतो से किए गए.घाव भ्रथवा अनुरक् नायिका द्वारा किए हुए 
हुन्तत्तता . ., 
है नखों से किए गए घाव अथवा यायिका हरा किए गए नखत्त- 
- “४ रुधिर-युक्र ; अ्रथव्रा अनुरक्त । 
दे व्याप्री ज्ञाकक' नामक बौदू-प्रन्थ सें भगवान बुद्ध के पू्वेजन्स 
व्की कथा का इसी प्रकार वरशुन है ।* 


सप्तम स्तवक _ जे 





होना कवि को श्रभीश है। श्रुद्धासस्स के साहश्य से दया-वीर की . पुष्टि 
भी होती है। अतः ऐसे वर्णनों मे विरोध नहीं रहता है । 


पीत-वदन कृस सरस हिय श्लसित तू दरसाय ; 
सखि ! तेरे तब में बढ्धी क्षेत्रिय रोग जनाय|४७२॥ 


वियोगिनी के प्रति उसकी सखी के ये वाक्य हैं। 'प्रीत-बदन कस 
आदि अ्रनुभाव करुण-स् के व्यज्जक हैं, न कि श्रज्ञास्सस के। 
ध्वनिकार' का मत है कि इनके द्वारा वियोग-श्र्भार की पुष्टि होने के 
कारण ये अ्नुमाव यहाँ विप्रलम्भ के अद्ध हो गए, हैं, अतणव विरोध 
नहीं। किन्तु आचाय मम्मठ और परिडतराज जगन्नाथ कहते हैं कि 
यहाँ पीत-ब्दंन आदि अनुभाव करुण रस और विप्रलम्भ श्रद्धार दोनो 
के, समान बल से व्यम्जक होने से विरोध नहीं है, क्योंकि समान विशेः 
षणों के प्रभाव से दो परस्पर विरोधी रसों की व्यम्जना मे विरोध 
नहीं होता ) 


दूसरे किसी रस या भाव के अड्ज हो जाने से परिहार | जैसे--- 


ऊँचे किए कच-पास गहें, श्ररु नीचे किए. पकरें पद जोरन ; 
एं चत, रोष सो दूर किए, बरजोरन श्राँचर के दुद्ँ छोरन | 





$ ध्वन्यात्ञोक, तृतीय उद्योतत, पृंछ्ठ ३६६ 


है क्न्यप्रकाश, आनन्दाश्रम सं०, पृष्ठ ३७४ और वामनाचार्य की 
बालंबोधिनी, ,पृष्ठ २४२ 


३ अपिच यत्र साधारणविशेषणसहिस्ता विरुदयोरफ्ियक्विस्त- 
त्रापि विरोधो निवतेते [?” 


“ रसगन्ञाघर, निर्शयसागर संस्क०, सन्‌ १६5१४, पृष्ठ ४६ 


३८४ रस दोष का परिहार 


व्याकुल हल फिरती नृप-! है तुव सत्र॒न को वनिता करि सोरन ; _: 
जायें जहाँ तित ही नहिं केते कंदीले तर बन में चहूँ ओरन" |४७१॥ 


यहाँ समासोक्ति अलड्ढजार हैं| समासोक्ति में समान विशेषणों द्वारा 

दो अर्थ हुआ करते हैं--एक प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) और दूसरा अप्रस्त॒त 
(अप्राकरणिक )*। ऊँचे किये कच-पास गहं' इत्यादि .विशेषण ऐसे 
हैं, जिनका एक श्रर्थ वन के कटीले' दृक्षो द्वारा शत्रुवनिताओ को पीड़िंत 
किया जाना होता है। इस अर्थ मे शत्रुओं की ख्लरियों की दयनीय दशा 
के वर्णन में करुण-रस की व्यम्जना होती है। इन्हीं विशेषणों का दूसरा 
“अर्थ, उन ख््रियो के साथ कामी पुरुषों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का 
होता है। इस दूसरे अर्थ में कामीजनों के अनुस्रग का वर्णन किए जाने 
से श्रज्धार रस की व्यञ्जना होती है । करुण ओर श्र॒ज्ञार परस्तर मे विरोधी 
रस हैं। यहों कवि को राजा का प्रताप वर्णन करना अमीष्ठ है। अतः 
राज-विषयक रति-भाव प्रधान है । इस भाव के यहाँ करुण ओर भ्रद्धार 
दोनो ही पोषक हैं। जिन वाक्यो द्वारा करुण व्यक्त होता हैं, उन्हीं से 
श्रज्ञार भी व्यक्त होता है, और उन्ही वाक्यों से राजा के प्रताप का 


कवि ने अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंप्ता की है-.ह. 
हे राजन्‌ ! जिन वनों में आपके शत्र ओं की रमशणियाँ सठंकती फिरती 
हैं, वहाँ ऐसे बहुत-से कंटीले वृक्त है, जो ऊँचे किए जाने पर उन रमणियों 
के केश-पाशों को, नीचे किए जाने पर उनके चरणों को, और तड् श्राकर 
दूर हटाने पर उनके बच्चों के प्रान्त-भागों को, पकड़ लेते हैं ।” दूसरा अर्थ. 
यह है कि उन रसणियों को वन में कामीजन इस श्रकार की चेष्टाओं से, 
व्याकुल् करते हैं।, 


३२ समासोक्ति अलझ्वार का विस्तृत विवेचच इस अन्य, के द्वितीय 
भाग में किया गया है। 


सत्लम स्तवक रेप 





त्कष सूचित होता है | अ्रतः करुण ओर श्रज्ञार दोनो ही राज-विषयक 
ररति के अड्ज हो गए हैं, और विरोध हट गया है। 
झावतु है न बुल्ावतु हू मई प्रार्थित हू झुख को न दिखावे , 
बाप भ्रनेक रहस्पसयरी सुनिके हू नहीं कछु बोलि सुनावे ; 
पास गए हू न हो समुही करतव्य-विमूढ भई दरसावे , 
भूपति तेरे रिपूत की बाहिली सानवती जुवती-सी लखाबे ४७४] 


यह राजा के वीरत्व की प्रशंसा हे। शत्र-सेन्य की चेशओ को 
'मानिनी नायिका की चेशओ से उपमा दी गई है| शत्र-सैन्य की चेशओ 
से भयानक रस ओर मानिनी की चेशओं में श्रज्धार रस की ध्वनि है। 
अद्भार ओर भयानक परस्पर विरोधी रस हैं | यहां भयानक रस का श्रज्ञार 
रस अड्ज हैं क्योंकि मानिनी नायिका की चेशओ को उपमा द्वारा सेना 
को ताहश चेशजश्रों में जो भय को व्यञ्जना होती है, उसका उत्कष होता 
है| अतः भयानक रस राज-विषयक्र रतिभाव का अद्ज हो गया है, 
क्योकि शत्रुसैन्य में भय का उसन्न होना राजा के प्रताय का उत्कर्षक है । 
प्रथम उदाहरण में सम्ानरूप से दो विरोधी रस ( करुण और 
अज्ञार ) राज-विषयक रतिभाव के अड्ज हैं; जैसे दो समान श्रेणी के 
सेनापति एक शजा के अद्जभ होते हैं। श्र इस उदाहरण में जैसे एक 
सेनापति ओर दूसरा उसका भव्य दोनो राजा के अड्ढ होते हैं, उसी 
प्रकार भयानक रस का अड्जभूत शक्भार श्लोर मग्रानक ये दोनों ही रस 
रुजे-विषयक रतिभाव्‌ के अड्ढ हो गए हैं। इन दोनों उद्धाहरणों में यही 
आोमिक भेद है। ' 


“कूरम नरिंददेव कोप करि चैरिन ते, 
सहदत्त की सेना समसेरन ते भानी है 
भनत 'कविंद? 'भोत-भाँत दे असीसन को 


ईंसन के सीस पे ज॑मात दरसांनी है।' 


कैद७ रस दोष का परिहार 


- तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी को लिए: |, 
सोनित पिबत ताकी उपमा बतानी है; 
प्यालो ले चीनी को छुकी जोबन तरंग सानो, 
रंग-हेत पीबत मजीद मुगलानी है।/इ७श॥। 


यहाँ कूरम नरेन्द्र की प्रशंसा अभीष्ट हैं अतः राज-विषयक रतिभाव 
प्रधान है ओर तीन चरणों में व्यज्षित बीमत्स और चोये चरण में 
व्यज्षित बीभत्स का अज्ञभूत शद्भारुस्स ये राज-विषयक रति के अद्भ 
हैं, क्योंकि इन दोनो के द्वारा राजा के प्रताप का उत्कष सूचित होता 
है। अतः दोष नहीं है | 

विरोधी रस के बाधित" हो जाने के कारण परिहार-- 


साँचहु विभव सुरम्य हैं रमनी हू रमनीय ; 

पे तहनी-दृग-संगि लॉ चल जीवन-स्मरनीय ।४७६॥ 
ऐसे वर्णनों मे ध्वनिकार* ओर क्षेमेन्द्र) शान्त-रस की प्रधानता 
अतलाते हैं । वें कहते हैं कि विलासी -जनों को शान्त-रस का स्पष्ट 
उपदेश रुचिकर नहीं होता, इसलिये उनको उन्मुखी करने के लिये 
शान्तरस मे भ्रुज्ञार-रस उसी प्रकार मिलाया गया है, जिस अकार बालकों 
के लिये कडई दवा को रुचिकर बनाने के लिये उसमें - मिश्री आदि 
मिला दी जाती है | आचाय मम्मे कहते हैं, यह बात नहीं है। इस 
पद्य के तीन चरणों में जो भ्रुज्ार-स्स के विभाव हैं, वे शान्त-रस द्वारा 


बे 





४ 


१ किसी विरोधी रस की सामग्री का समावेश्त - होने पर भी प्रधान 
रस की प्रबलता होने के कारण विरोधी रस की व्यक्षया का रुक जाना । 

२ ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, पृष्ठ 4597 

३ श्रौचित्यविचारचर्चा, पृष्ठ $३२.। - .. 


४ क्राव्यप्रकाश, वामनाचार्य-संस्करण, सप्तम उल्लास, पृष्ठ २४३।॥ 


सप्तम सतवक रैपर्य 





बाधित हैं | यहाँ मनुष्य जीवन की च्ण-भह्ट रता बतलाने के लिये 
कठज्षों की - चश्चलता से उपमा दी गई है। कामिनी के कथक्षो का 
जीवन से भी अ्रधिक चश्नल होना सुप्रसिद्ध है, अतः इसके द्वारा शान्त- 
रस की पुष्टि होती.है और श्रुद्धार-रस की व्यज्ञना दत्र जाती है | 


है कहाँ काज शअ्जोग ये और! ससिबंस' कहाँ ? फिर हू दिखराय है ! 
दोष-बिनास को साख्त्र सुने अहो ! रोपहु मे मुद्ध मोइ बढाय है !!' 
लोग कहा कहिंहें सुकृती ? सपनेहु कहा अब वो दग शआराय है ? 
धीरज क्यों न धरे चित तू धन है जन जो अधरास्त्र पाय है ।8७७॥ 


उबंशी के विरह में राजा पुरुखा की यह विरहोक्ति है। इस पत्च 
के प्रत्येक पाद के पूर्वाद्द में क्रमशः वितर्क, मति, शद्डा ओर धृति 
व्यभिचारी भावों की व्यक्ञना हैं | ये स्थायी भाव 'शम' के अनुकूल 
होने से शज्गार के विरोधी शान्तरस के पोषक है। किन्तु प्रत्येक पाद 
के उत्तााई मे आए हुए अमिलाषा के अज्ञभूत ओौत्ठ॒क्य, संमृति, 
देन्य और चिन्ता व्यभिचारी भावों को व्यज्ञगा से उनका तिरस्फार हो 
जाता है | अर्थात्‌ शान्तरस के भाव दव जाते हैं--उनका बाघ हो 
जाता है | अन्त में उवशी-विषयक्र चिन्ता ही प्रधानतया स्थित रहती' 
है, जिसके द्वारा विप्रलम्भ-शज्जार की व्यञ्ञना होती है | 


जिन रसों का परसर में विरोध नहीं है, उनका भी प्रत्रन्धा- 


त्मक काव्य में प्रधान रस की अपेक्षा अत्यन्त विस्तृत समावेश क्रिया" 
जाना अनुचित है --- हु 





“अविरोधी विरोधी वा रंसे:क्षिनि रसान्‍्तरे ; 
परिपोष॑ न॒नेतच्यस्तथास्यादविरोधिता 7 
( ध्वन्यालोक ३ । २४ )' 


रद रस दोष-का परिहार 





निम्न लिखित सस-विषयंक ७ दोष प्रवन्ध रचना में होते हैं-- 
रंस-विषयक कुछ ऐसे दोष हैं जो एक पद्म में नहीं, किन्तु काव्य या 
नाटक की प्रचन्ध-रचना में ही हो सकते हैं। इन दोषों के उदाहरणों में 
आचार्य मम्मठ ने अनेक सुप्रसिद महाकाब्य ओर नाटकों का नामोल्लेख 
किया है। उनके उत्तरकालवर्ती प्रायः सभी साहित्याचायं इस विषय में 
उनसे सहमत हैं | ै 
(४) रस की पुनर्दीप्ति--किसी रस के परिपाक हो जाने पर, ! 
अर्थात्‌ किसी रस” का प्रसद्ध समाप्त हो जाने पर, उसी रस का पुनः 
वर्णन (दीति ) कना--. , | 
परिपुष्ट ओर उपभुक्त रत, पुवः दीप्त किए जाने पर, परिम्लान 
युष्प के समान, हो जाता है। महाकवि कालिदास ने कुमार- 
सम्मव महाकाव्य में रति-विलाप के प्रसद्ध भें जहों करुण रस का वर्णन" 
समाप्त करके उसे फिर दीप्त किया है* वहाँ यह दोष बताया गया है। 
अकारुड प्रथत--असमय में रस का वर्णन करना-- 
वेणीसहार-नाटक के दूसरे अद्भ मे अनेक वीरों के विनाश के समय 
बीच ही में रानी मानुपति के साथ दुर्योधन के प्रेमालाय ' के बर्णन में 
यह दोष हैं। वहां श्रज्ञार रस का वर्शन असामयिक हैं] 
(६ ) अकारड छेद्न--असमय में रस” का भज्ञ कर देना-- 
भवभूति के महावीस्वरित नाठक के दूसरे अड्ढ में श्रीरुनाथजी 
ओर परशुरामजी का संवाद धारावाहिक वीर का प्रसड्भर है | वहां 


श्रीरधुनाथजी की 'ऋड्ुण मोचनाय गच्छामि' उक्ति में वीररस के मद्धा 
हो जाने में यह दोष है | 





१ अथ मोहपरायणा सती'--कुमारसस्भव, ४) 
अिथ सा घुनरेव विहला'--कुमारतस्भत ४ ॥,४ ; 





सप्र्म स्तवक द६6 





(७) अद्ञमूंत रस की अत्यन्त विस्तृति--जिंस प्रबन्ध में 
नित रस-का प्रधानता से वर्णन न हो; वहाँ उस अ्प्रधान रस- का 
विस्तृत वर्णव करा-- 


महाकवि भारवि के किराताजुनोय मह्ाकाव्य के आठवें सर्ग में 
अप्सराशों की विलास-क्रीडा के श्द्भारात्मक विस्तृत वन में यह दोप 
है, क्योंकि किराताजु नीय में शद्भार-सस प्रधान नहीं है। 


(८)-अज्जी का अनलुसन्धान-रस के आलम्बन और 
आश्रय का, प्रबन्ध के नायक या नायिकादि का, बोच-बीच में अनुसन्धान 
न होना अथवा उनका आवश्यक प्रसड् में भूल जाना। रस के श्रतुभव 
का प्रवाह आलम्बन ओर आश्रय पर ही निर्भर है| इनका आवश्यक 
प्रसद्ध पर अनुसन्धान न होने से रस-भड् हो जाता है। महाराजा 
श्रीहर्ष की र्नावलीनाथिका के चतुथ अ्ड्ड में वाश्नव्य द्वारा सागरिका 
( जो प्रधान नायिका है ) को भूल जाने में यह दोष है | 


(६ ) प्रकृति-विपयेय--काव्य-नाटकों में प्रधान नायक तीन 
प्रकृति के होते हैं--दिव्य (स्वर्गीय देवता ), अदिव्य ( मनुष्य ) और 
दिव्यादिव्य ( मनुष्य रूप में प्रकठेत भगवान्‌ के अवतार ) । इन तीनो 
के धीरोदात्त*, धीरोद्रत*, घीरललित ओर धीर प्रशान्त*, चारन्चार 
भेद होते हैं। ये भी उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार के होते हैं। 
जो पात्र जिस प्रकृति का हो, उसका उसी प्रकृति के अनुसार वर्णन किया 
$ जिनमें उत्साह प्रधान हो । 

२ जिममें क्रोध प्रधान हो | 
३ जिनमें स्री-विषयक प्रेम अधान हो ) 
४ जिनमें वेराग्य प्रधान हो | 


३६१ रस दोष का परिहार 
जाना उचित है-। जहाँ प्रकृति के प्रतूकूल--अस्वाभाविक--वरन किया 
जाता हैं, वहाँ यह दोष होता है। 'रति, हास, शोक ओर 'विस्मयः 
उत्तम प्रकृतिवाले अद्व्य पात्र के समान दिव्य प्रकृति के पात्र में भी 
वर्णन किए जाने मे दोष नहीं है, किन्दु सम्भोग-श्रुद्ारात्मक रति का 
उत्तम प्रक्ृतिवाले दिव्य पात्रो में (जिनसे हमारी पूज्य बुद्धि रहती है ) 
वर्णन किए जाने में प्रकृति विपयंय दोष है-- 
महाकवि कालिदास-कृत कुमारसम्मव मेँ श्रीशंकर ओर पावती 
के सम्मोग-श्द्भार के वर्णन से यह दोष माना गया है। इसी प्रकार स्वर्ग 
पार्तालादि गमन, समुद्र-उल्लक्घन आदि कार्य भी दिव्य या दिव्यादिव्य 
प्रकृति के ही वशनीय है, न कि अदिव्य प्रकृति के | क्योकि अ्रदिव्य 
प्रकृतियों के अमानुषिक कार्यों के वर्णन में प्रत्यज्ञ असत्य की प्रतीति 
होने के कारण रसास्वाद नहीं हो सकता है। 
(१० ) अनझ्-वणन--ऐसे रस का वर्णन किया जाना, जिससे 
प्रकरणगत रस को कुछ लाभ न हो-- 


कविराज राजशेखर-कृत कपू स्मझ़्री सद्टिका में राजा चर्डसेन एवं 
नायिका विश्रमलेखा द्वारा किए. हुए, वसनन्‍्त के वर्णन का अनादर करके 
बन्दीजनों द्वारा किए गए वर्णन की प्रशंसा करने में यह दोष है। 

देश, काल आदि के वर्णन में रस-विषयक दोष । 

देश, काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और व्यवहार आदि 
के विषय में लोक ओर शास्त्र-विरुद्ध व्शन अनोचित्य है-- 

देश-विरुद्ध-खर्ग में इद्धता, व्याधि आदि; प्रथ्वी पर अमृत- 
पान आदि | हा कल जम कर 

काल-विरुद्ध--शौत-काल में जल-विहार, ग्रीष्स मे अग्नि-सेवन,'आदि 


वर्ण-विरुद्ध-त्रह्यण का शिकार खेलना, क्षत्रिय का दान लेना, 
शूद्र-का वेद पूढ़ना, आदि । 


सप्तम स्तवक - १्ध२ 





आश्रम-विरुढूअक्षचारी ओर संन्यासी का ताम्बूल-भक्षण ओर 
स्त्री-सेवन आदि | 
अवस्था-विरुद्ध-बलक ओर बृद्ध का स्वीसेवन आदि। 


आचरण स्थिति-विरुद्ध-दरिदी का धनाव्य जैसा और धनवान 
का द्रिद्री-जैसा | इत्यादि अनुचित वर्णानों से रसास्वाद भद्ढ हो जाता है। 
निष्कर्ष यह है कि जिस प्रकार पानकरस ( शबंत आदि ) में कड्डुड, 
मिट्टी आदि मिल जाने से उसके आस्वाद में आनन्द नहीं आ सकता, 
उसी प्रकार अनोचित्य वर्णन से रसानुभव में आनन्द प्राप्त नहीं होता' । 








१ “अनोचित्याइते नान्यद्रसभज्वस्प कारणम। 
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प्रेयानरस श्ष्द 
प्रोषितयतिका ( नायिका ) १८०, १८१ 
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[3] 

ललित ( शज्ञार रत अनुभाव ) श्द्छ 

लक्षुऊ ( शब्द ) पू० 

लक्षणलक्षुणा ६१,६६ 

लक्षणा भ्र्छ 
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» “-धर्मंगत ष्८ 
--धर्मिगत ष्द 
“>पद्गत छ्७छ 
-अयोजनवतो भू, ६० 
न+छूढ़ि भूद 
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काव्यकल्यद्रुम पर सुप्रसिद्ध विद्वानों की कुछ 
सम्मतियाँ । 


सहामहोपाध्याय परिडत श्रीसकलनारायणजी शर्मा, विद्या 
भूषण, लेकचरार गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, कलकत्ता विश्व 
विद्यालय;+-- (कलकत्ता २। १० | ३६) ह 


“पुस्तक हिन्दी मे अपने ढंग की अद्वितीय है। यह कलकत्ता 
यूनीवर्सियी की एम० ए० हिन्दी परीक्षा में पाव्य-रूप से नियत है | इसमें 
रस और अलड्डार का विवेचन विद्वत्ता से भली-माँति किया गया है |” 


साहित्याचाय श्रीयुत परिडत सथुरानाथजी शास्त्री प्रोफेसर 
महाराजा कालेज संस्कृत विभाग जयपुरः--(जयपुर २२ | ४॥३१) 


“मुझे हिन्दी के वतेमान साहित्यकों में आपके प्रति साहित्य का 
दृढ़ विश्वास है । आपने जो अनुवाद काव्यप्रकाश, साहित्य-द्ंण आदि 
का काव्यकह्महुम भे किया है, उससे बढा सन्तोष होता है। जिन 
साहित्यक शड़ाओं में--यहाँ एलेष है या शब्द-शक्तिमूलकध्वनि, समा- 
सोक्ति है या गूह श्लेष इत्यादि--बडे-चडे संस्कृत निबन्‍्धक भी चकराते 

हैं, उन पर आपने समझस विवेचना की है"""'“**+«०«०० । 


बनारस विश्वविद्यालय-पाव्य-निधोरक जयपुर राजकीय 
संस्कृत पाठशाला साहित्य-अध्यापक वदान्तभूषण साहित्याचाये 
श्रीयुत पस्िडित नन्‍्दकिशोरजी शर्सोः-- (जयपुर २९ । ४ | ३७) 


( २) 


“काव्यकह्पद्रम के दो भाग, रसमझरी और अलड्डार-मश्लरी-- 
साहित्य शास्त्र के गम्भीर ज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है। 
इससे साहित्य के प्रायः सभी प्रचलित ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश आदि 
अन्थों का आशय समझ्क में आ जाता है। उदाहस्ण व इनका समन्वय 
भी अधिक चमत्कारक है। यह पुस्तक हिन्दी के लिये ही नहीं संस्कृत 
के भी विद्वानों को बहुत विषय प्रदर्शित करती है । अलड्भारमअरी 
की भूमिका में अलड़ारों का ,वर्गीकरण तथा इतिहास आदि अ्रनेक 
शातब्य विषय सम्मिलित हैं |” 


डोक्टर श्रीयुत धीरेन्द्र वमो पी० एच० डी० इलाहाबाद 
यूनीवर्सिटी!-- 


“इसमें सन्देह नहीं कि सेठ कम्हैयालाल पोद्दार कृत काव्यकल्पदुम 
उत्कृष्ट ओर मान्य ग्रन्थ है। मैं सम्मेलन के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस 
बात की शोर अवश्य दिलाना चाहता हूँ कि ग्रन्थ में विषय का विवेचन 
अत्यन्त विचार के साथ किया गया है |” 


श्रीयुत परिडत रामप्रसादजी सारसत प्रोफेसर संस्कृत विभाग 
आगरा कालेज+-- (आगरा २०।६। ३६)... 


“यह पन्‍्थ अपने निपुण निर्माता के प्रकाए्ड पारिडित्य का पूर्ण 
परिचायक है | पद-पद्‌ पर लेखक के व्यापक विवेचन, अगाध अध्ययन 
एवं उच्च आचार्यत्त की प्रतीति होती है। 


संस्कृत ओर हिन्दी के मिक्न-मिन्न ग्रन्थों के साहित्यक महत्व पर 
बहुत कुछ उपादेय सामग्री जुय दी है। लक्षण, उदाहरुण सम्बन्धी मत- 


मेदों पर यथावसर यथा प्रसज्ध प्रकाश डालकर भ्रान्त मत का यथावत्‌ _ 
निराकरण कर दिया है।” 


७७७० कथारनणरम १०७७०» सइामनका, 


